प्रकाशकी य 


साधुत्व की पवित्र घारा को श्रक्षणण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े 
जाचार्यों ने श्रपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान्‌ महावीर के बाद शनेक 
बार प्रागमिक घरातल पर क्राति का प्रसग आया है, जिसका उद्देश्य श्रमण 
मग्कृति को श्रक्षण्ण बनाये रखने का रहा है । ऐसी क्रान्ति-धारा मे क्रियोद्धा रक 
गशन्‌ श्राचार्य श्री हुवमीचन्द जी म॒ सा का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने 
प्राता है। तत्कालीन युग मे जहा शिथिलाचार व्यापक तौर पर फंलता जा रहा था, 
पुद्ध माधुत्त की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी । बडे-बडे साधु भी मठो 
वी तरह उपाश्रयों मे श्रपना स्थान जमाये हुए थे । चेलो के पीछे साधुता विखरती 
जा रही थी। ऐसे युग मे झाचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने उपदेशों से नही 
अपितु प्रपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयमममय जीवन से जनमानस को प्रभावित 
दिया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी श्रथवा सयमी ही नहीं थे वरन्‌ श्रमण 
गम्द ति के गहरे अध्येता श्रुतधर थे । श्रापके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारो 
स्प्री-पुर्प श्रापके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे । 
'विषाण तास्याण' के ब्रादर्श श्राचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित 
टिया प्रौर जो देशब्रती बनना चाहते थे, उन्हे देशब्रती बनाया । इस प्रकार सहज 
ग्प मे ही चतुविघ सघ का प्रवर्तन हो गया । 


* ममृद्र मे जिस प्रकार दूर तक गया का पाट दिखाई देता है वेसे ही जैन 
पे समुद्र मे ध्राचाये प्रवर की यह घारा एकदम अश्र॒लग-धग सी परिलक्षित 

गी। यहा से फिर साधु मार्ग मे फराति घटित हुई, जो पश्चानवर्ती श्राचार्यो 
नरगर पागे बटी । 


॥ 
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साधुत्व की पवित्र घारा को श्रक्षण्ण बनाये रखने के लिए वडे-वड़े 
आाचार्यो ने प्रपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान्‌ महावीर के वाद अनेक 
बार प्रागमिक घरातल पर क्राति का प्रसग श्राया है, जिसका उद्देश्य श्रमण 
सम्कृति को श्रक्षण्ण बनाये रखने का रहा है। ऐसी क्रान्ति-घारा मे क्रियोद्धा रक 
गहान्‌ श्राचाय श्री हुव॒मीचन्द जी म सा का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने 
प्राता है । तत्कालीन युग मे जहा शिथिलाचार व्यापक तौर पर फंलता जा रहा था, 
पुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठो 
गे तरह उपाश्चयों मे श्रपना स्थान जमाये हुए थे। चेलो के पीछे साघुता विखरती 
जा रही थी । ऐसे युग मे आचार्य श्री हुव॒मीचन्द जी म सा ने उपदेशों से नही 
अपितु श्रपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन से जनमानस को प्रभावित 
विया | आचार्य प्रवर केवल तपस्वी श्रथवा सयमी ही नहीं थे वरन्‌ श्रमण 
समय ति के गहरे प्रध्येता श्रुतघर थे । श्रापके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारो 
स््री-पुरप श्रापके चरण सान्निध्य को पाने करे लिए लालायित रहते थे । 
'निष्नाण तास्याण! के श्रादर्श श्राचार्य प्रवर ने योग्य मुमृक्षुओ को दीक्षित 
पिया प्रोर जो देशब्रती बनना चाहते थे, उन्हे देशब्रती बनाया । इस प्रकार सहज 
एप में ही चतुविध सघ का प्रवर्तन हो गया । 


, ममृद्र में जिस प्रकार दूर तक गगा का पाट दिखाई देता है वेसे ही जैन 
परम के समृद्र में ग्राचार्य प्रवर की यह घारा एकदम प्रलग-धलग सो परिलक्षित 
पर जगी। यहां से फिर साधु मार्ग में प्राति घटित हई, जो पश्चानवर्ती धाचार्यों 


ये भिर्ू्तर शयापे बटी । 


शान्‍्त क्राति के अ्रग्रदूत स्व० आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा की 
स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन सघ ने श्री गणेश जैन ज्ञान 
भण्डार की स्थापना की | ज्ञान भण्डार मे अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित 
ग्रन्थो का सग्रह हुआ है । हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें 
अर भा. साधुमार्गी जेन साहित्य समिति सर्वेजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है । 
इसी सकलल्‍प की क्रियान्विति मे इस कृति को श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त 
कर आचार प्रवर श्री नानेश के आचार्य पद के 25वे वर्ष के उपलक्ष्य मे प्रकाशित 
करने मे सघ हादिक सतुष्टि का अनुभव कर रहा है । 


जेन-दर्शन मे श्रात्म-पुरुषार्थ द्वारा परमात्म तत्त्व को प्राप्त करना ही 
जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। यह परमात्म तत्त्व प्रत्येक जीवात्मा मे 
निहित है पर काषायिक प्रवृत्तियो के कारण वह सुषृप्त बना रहता है। कषाय 
पर विजय प्राप्त करना ही परमात्म तत्त्व से साक्षात्कार करना है। कषाय के 
मुख्य चार प्रकार है - क्रोध, मान, माया और लोभ। क्षमा, विनम्रता, सरलता 
झौर सन्‍्तोष जेसे श्रात्मगुणो का विकास कर इन पर नियन्त्रण किया जा 
सकता है । 


कषाय चतुष्क मे माया कषाय तृतीय है। आचार्य श्री ने इस कृति मे 
माया मनोविकार के स्वरूप, प्रकार, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, दुष्प्रभाव एव उसके 
शमन/विजय के उपाय आदि बिदुओ पर लोक एवं शास्त्र तथा धर्म एवं मनो- 
विज्ञान के घरातल पर अनुभूतिपरक समीक्षण प्रस्तुत किया है जो पाठको व 
साधको के लिए समान रूप से उपयोगी है । इसके लिए सघ आचार्य प्रवर के प्रति 
अनन्त श्रद्धा समपित करता है। साथ ही आचार्य प्रवर के मुखारविन्द से प्रस्फुटित 
होने वाली प्रस्तुत अभिव्यक्ति को विह्ृद्यें श्री विजयमुनि जी मं सा एवं 
सेवाभावी श्री प्रकाश मुनि जी म सा. ने लिपिबद्ध किया, उनके प्रति सघ 
आभारी है । 


इस कृति के प्रकाशन-सम्बन्धित प्रबन्धन-सम्पादन में डॉ. नरेन्द्र 


, भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया तदर्थ वे धन्यवादाहें है। 
$ 
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ग्राशा है, यह कृति माया-शमन मे हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी और इससे 
माया-विजय की प्रेरणा जागेगी । 


चुन्नीलाल मेहता घनराज बेताला गुमानमल चोरड़िया 
अ्रध्यक्ष मत्री सयोजक, साहित्य समिति 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी ज॑ंत संघ, बीकानेर 
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साया-ससीक्षण 


जे मारण दसी से माया दसी 


चंतन्यदेव श्रनादि काल से, ससार-श्रटवी मे परिभ्रमण करता श्रा रहा 
? । विविध योनियों मे, विभिन्‍न पर्यायो को धारण एवं विसरजित करता 
रहता है। किन-किन पर्यायों मे किस-किस प्रकार के दु ख-द्वन्द्द का प्रनुभव 
शिया, एसका वर्णन करना भी श्रसभव है । उसकी घोरातिधोर दुस्सह एव 
पध्रमाय व्यधाश्रों का कथन कोटि-कोटि जिह्दाएँ भी नही कर सकती । लेकिन यह 
माभने-समभने का कप्ट नही किया कि इन दु ख-हन्द्दों का कौन-कौन सा हेतु 
विस-विस रूप में रहा है ? उसका मूल कर्ता कौन है ? इस तथ्य की श्रन्वेषणा 
नो थी । अधिक से श्रधिक दुर्गति के तात्कालिक निमित्तो को किसी ने जान 
दिया घोर उसी को दु ख का मूल कर्ता मानकर उसके साथ बैर-बविरोध या 
श्पप्तार करने की प्रवृत्ति चालू रखी, जिससे समस्या झौर उलभती गयी, कई 
पाग्मायों ने तो भ्रज्नानता की वेहोध्ची मे ही कप्ट सहन किये झौर तत्क्षण के 
निमिता को भी नहीं समझ पाया । कई लघु कर्मी श्रात्मानओ ने कुछ समभने 
ता प्रयेत्त भी किया परन्तु वे मिथ्यात्व की विविध केंटीली शाखाओं मे उन्तककर 


औ:-। []| 


7 गए । वास्तविक कारण का ज्ञान प्राप्त करने में वे सक्षम नहीं हो 
पा) । 


२] [ माया समीक्षण 


प्रगति से चेतन्य का ऊर्धष्वारोहणा होता है । जीवन के दोषों का परिमार्जन करता 
हुआ वह सिद्धस्वरूप की श्रोर गतिमान बन सकता है। अ्रतएव आत्मशुद्धि का 
लक्ष्य निर्धारित कर उसमे बाधक बनने वाली वृत्तियो का समीक्षण करना नितान्त 
ग्रावश्यक बन जाता है । 


आत्मिक शुद्ध वृत्तियों को विक्रत बनाने वाली, टेढी-मेढी छलता स्वरूप से 
युक्त, व्याप्न के जाल की तरह सद्वृत्तियों को फँसाने वाली एव दुवृ त्ति माया 
है । यह सहसा अ्रभिव्यक्त नही होती, किन्तु भीतर ही भीतर प्रच्छन्न रूप से 
अपना जाल बिछाती रहती है । सद्वृत्तियों का ऋजु स्वभाव होने से वे कुटिल 
वृत्तियो को सहसा पहचान नहीं पाती और माया की कई वृत्तियाँ सद्वृत्तियों की 
पोशाक में निज स्वरूप सरल सहज वृत्तियो को जकड लेती हैं। जब उनका 
दुष्परिणाम प्रकट रूप मे श्राता है तब चेतन्य देव की निद्रा भग होती है । वस्तुत 
माया की अवस्था भ्रति ही जटिल एव दुरूह होती है। इसका सहसा अनुभव 
करना दु शक्‍य है । 


साया के कई स्तर होते हैं। यह आडी-टेढी ग्रन्थियो के रूप मे भी जीवन 
मे विद्यमान होती है। बास की जड कितनी गठीली एवं परस्पर उलभी हुई 
होती है, उससे भी यह अ्रधिक गँठीली कही जा सकती है । इस माया वाला 
पुरुष इतना गूढ मायावी होता है कि जिसका सहज कोई पता नहीं लगा सकता | 
ऐसा पुरुष ऊपर से कुछ भ्नौर तथा भीतर मे कुछ अन्य ही स्वरूप वाला होता है। 
उसका श्राचरण कुछ और ही प्रकार का होता है । वह सोचता कुछ है, कहता 
कुछ है श्नौर करता कुछ और ही है। ऐसे मायावी पुरुष की मायावी ग्रथियाँ कोई 
खोल नही सकता और तो दूर रहा जिसने ग्रन्थियों निमित की हैं, वह स्वय 
श्रपने द्वारा निर्मित मायावी ग्रन्थियो को खोल नही सकता, बिखेर नहीं सकता, 
क्योकि उस पुरुष का मानसिक तत्न माया के जाल से जकडा रहता है । 


जहाँ मानसिक तत्र माया के अ्रधीन हो जाता है वहाँ ज्ञानवाहक ततु, 
मासपेशियाँ एवं अन्य शरीर सबधी तत्न माया के दुष्प्रभाव से श्रछृते नहीं रह 
सकते । कदाचित्‌ अ्रसत्य कल्पना से उस चेतन्य देव को ऐसी माया का श्राभास 
हो भी जाय फिर भी वह इतना परवश हो गया होता है कि वह इस मायाजलि 
को काटने, समेटने मे अ्रसमर्थ रहता है । मकडी अन्य प्राणियों को जाल मे फेँसाने 
के लिए अपने ही मुह से बारीक सा धागा निकालती है। वह इस प्रकार प्राणी 
को धागे के जाल मे फँसा भी लेती है कि जिससे वह प्राणी उस जाल से छूट 
नही पाता । वह वही अपने प्राण-पखेरू उडा देता है । कितु वह मकडी भी स्व- 
निर्मित जाल भे कभी-२ ऐसी उलभ जाती है कि अपने आपको जाल से विलग 
करना चाहती हुई भी विलग नही कर सकती । वह भी उसी जाल में फेंसकर 
अपने प्राण गँवा देती है। ऐसी माया का गरूढतम जाल अनतानुबधी कषाय से 
सबधित होता है । 


हे का 


पछराभगुर नाशवान्‌ पाचि इन्द्रियो के लुभावने विपयो में झ्रासक्त बना हुआ 
जीव उनकी प्राप्ति हेतु विविध प्रकार का पड़्यन्र रचता हुआ अनक प्राणियों 
थोपट्यप्न के जाल मे फेंसाकर उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर देता है । 
मिकदर बादशाह ने दुनिया के वेभव को लूटने के साथ ही बनेक टेटी-मेटी चालो 
| विविध प्रकार के साम, दाम, भेद और युद्धादि तरीकों से अनेक प्राणियों के 
अपनी मायावी कुटिल राजनीति में फेंसाकर समाप्त किया। अन्ततोगत्वा 
गये भी उसी के दुष्परिणाम का शिकार बना और अपने झ्रापकों समाप्त कर 
बन बसा। रावण ने सीता-हरण करने के लिए मायावी योगी का स्वस्प 
बनाया । प्रासिर श्रपती जीवन-लीला को श्रपनी ही माया के फलस्वरूप समाप्त 
गर बंठा । इसी प्रकार की अनेकानेक घटनाएँ भूतकाल में घटी, वरंमान में घट 
शी है श्रोर भविष्यत्‌ काल में भी घटेगी । इस स्तर की माया में महारभ और 
भाषपरिग्रह की भावना के साथ श्रागे की आयुप्य के वन्‍्धन का प्रसग बन जाय 
गे प्राणी मरकानुगामी वन सकता है । 


जस पुरुष ने श्रन्तिम क्षण तक इस माया से अ्रपने को विलग करने 
7। प्रझत्न नहीं किया वह मिथ्यात्वावस्था के साथ दर्गति का मेहमान बने बिना 
उस रह सकता है ? ऐसी स्थिति में मानव-जीवन एवं तत्सवंघी शक्तियों का 
गिनना दृरुपयोग होता है, यह सहज ही जाना जा सकता है। इसकी श्रपेक्षा 
गया या कृट हल्का स्वरूप भी पाया जाता है । उस माया में झ्ति दर्हता होने 
पर भा घ टिलता एव जटिलता कुछ कम होती है । कुछ प्रयासों से सद॒पदेशों के 
पाष्यम ने ऐसी माया से पिंड छूट सकता है। ऐसी माया बाला पुरप, यदि 
गग्यर्रप्टि है ब्लौर अपने श्रापको सम्यस्टप्टि से विलग नहीं करना चाहता हो ता 
-+ ध्रषिष मे च्रपिक बारह माह के समाप्त होने तक साहसपूर्वक माया के जाल 
| पर <गा चाहिए। यदि उसने साहसपूर्वक ऐसा नहीं किया तो उसकी पविश्न 
" ब्व मृरक्षित नही रह पाती । श्रतएव सम्यस्हप्टि भावपूर्वक यह चिन्तन करे 
 में। माया वो सत्युरपार्थ के साथ सरलता के रप मे परिणशत ण्यिा जा 
पा ये / । मज्मेष झा सीग फठिन एवं टेदा-मेटदा होने पर भी निरसा सम्ये 
किए पणा पूर्पाप झरते रस्‍ने से उसको सीधा गाने में सफदता हाखिलरों 
5 उन ही एस धप्रत्याग्यानी मायायों जो मेटे के मीग णे सुस्य है 


कक कै ७ 
दूत 
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करने वाला पुरुष अपने श्रावक जीवन को सुरक्षित रख सकता है। भन्यथा 
श्रावक जीवन मे न्यूनता आये बिना नही रहती है। 


चतुर्थ प्रकार की सज्वलन माया सबसे हल्के स्तर की है | इसकी सत्ता 
पचम गुणस्थान से नौवे ग्रुणस्थान तक रहती है। ऐसो माया को विनष्ट करने के 
लिए लम्बे एव तीत्र तपश्चरण की आवश्यकता नही रहती है। जैसे बास के 
छिलके को हाथ की अगुलियो से ही सीधा किया जा सकता है वैसे ही इस माया 
की व उपयोग रूपी हाथ के पहुँचते ही यत्किचित्‌ पश्चाताप से पिण्ड छूट 
सकता है। 


यह तो माया के स्थूल चार वर्गों के यत्किचित्‌ स्वरूप का दिर<र्शन 
क उया गया है। इन चार वर्गों के भ्रन्तगंत अवान्तर भेद श्रसख्य हैं, जिनका परि- 
गणन एवं विवेचन करने हेतु गरितत और वाचिक साधन सर्वथा श्रपर्याप्त है । 
उन असखूय स्वरूपो को अनुभूतिपूवेंक झागमो के श्राघार पर ही ज्ञात किया जा 
सकता है। कदाचित्‌ देवताओं के गुरु वृहस्पति भी माया के श्रवान्तर भेदो का 
निवंचन करने लगें तो वे भी स्थूल सख्यात प्रकारों का ही कथन कर सकते है, 
समग्र सर्यात सख्या का नहीं । तो फिर असख्यात सख्या का कथन तो सर्वथा ही 
असभावित है । सुज्ञ पुरुषों का महत्त्वपूर्ण कंतंव्य बन जाता है कि इस माया के 
मुख्य चार वर्गों एवं उनके अवान्तर भेदों के स्वरूप का पर्यालोचन करता 
रहे । इस पर्यालोचन में समता, तटस्थता और समीक्षण दृष्टि ही महत्त्वपूर्ण 
माध्यम बन सकती है । श्रतएव अन्तर्यात्रा का पथिक श्रपनी आचन्तरिक वृत्तियो 
का समय-समय पर भ्रवलोकन करना अति श्रावश्यक समभे । 


अपने अन्तर्मानस-स रोवर में उठने वाली वृत्ति-लहरो के श्रवलोकन का 
अभ्यास नियत समय पर एकाग्रचित्त से, सुक्ष्महष्टि के साथ करे । लेकिन इस 
तथ्य को कभी न भूले कि इन वृत्तियो के अवलोकन के समय उपयोग लुभावने 
दृश्यों व वृत्तियों के जाल में उलक न जाय । अपने आ्रापका सत्प्रयत्न समाप्त न 
कर दे। परन्तु आन्तरिक लुभावनी वृत्तियों से अपनी प्रज्ञा को निलिप्त रखता 
हुआ समोक्षण-दृष्टि को तीक्ष्ण बनाने का अभ्यास करे । 


माया सवधी कम वर्गणाओं के आत्मा के साथ बन्बन के हेतुशो का एव 
मूल कर्ता का विवेक-विज्ञान रखते हुए समीक्षण दृष्टि का प्रयोग करते रहना 
चाहिए । यद्यपि माया के जाल अनेक तरतमताओ से युक्त है, विविध परिवेशो 
में है। तथापि समीक्षण-दृष्टि के सम्यक्‌ प्रयोग से उन सभी रूपो में विद्यमान 
माया का अवलोकन सुगम वन सकता है। शर्त यही है कि विधिपूर्वक समीक्षण- 
ध्यान की प्रक्रिया अपनायी जाय, उत्साह और उमग के साथ इस साथना का 
ग्रभ्यास में लाने का प्रयास किया जाय । समीक्षण-ध्यान की पद्धति सुगम है कितु 
लम्बे समय से ममत्व, अह॒त्व व विपमता से जीवन अनुप्राणित रहने के कारण 
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प्राथ जीउन की समग्र वृत्तियाँ उन्ही की अ्रम्यस्त है। उन्हीं विपयो मे मन रचा 
पता है । मन के लिए यह विपय हाउवे--राजमाग के तल्य चने हुए हैं । अतएव 
दिना किसो रकाबट के स्वच्छदता के साथ झ्रहतादि विषयो में ही मन सुखानुभव 
ग्ग्ता ध्राया है। 


मानस-तत्र की वृत्तिरया इन्ही विपयो से इतनी ग्रोतप्रोत हो गयी है थि 
माना उनकी संदा-सदा के लिए ये जागीरे है। इन जागीरो की सीमा में जिसी 
प्रग्य वा प्रवेश न हा जाय, एतदर्थ इन दुव्‌ त्तियों ने चुशट्ट किला वना रखा है । 
ए्स दुर्नेय्य किले में इन वत्तियों के बीच सदवत्तियों का पनपना प्रति ही वठिन 
! । एव लियो की तीम्नता एवं विपुलता होने से स्वल्प माप्ना में रहने वाली सद- 
प्रसियां प्रिशसित नहीं हो पातो है । सदवत्तियों का स्वामी चेतन देव दव॑ त्तियों 
6 जाव में एतना फेंसा हम्मा है कि वह उन दव त्तियों से भश्रलग प्रपने श्लापयो 
एय धपनी निजी स्वाभाविक सद्वत्तियों को पहचान नहीं पाता । दर्व त्तियों वे 
गत में दभान वना हुम्मा चेतन देव इनको ही श्रपनी वत्तियाँ मानता है । ईन्‍्ही 
गे सपाषण सररने के लिए श्रपने प्रभाव का उपयोग करता है। इसलिए प्रन्तर- 
नम में शने वाली सद्यृत्तियां इन दव त्तियों का सामना-मृणवला बरने में बम- 
जार थे जाती है । चेतन की इस दवलता को दू” करने के दिए समीक्षय-ध्यान 
ठर ममीक्षण-एप्टि श्रप्ठसम साधन है । समीक्षण-ध्यान एवं समीक्षण-एप्टि से 


गददतियाँ प्रबल भौर दव त्तिरया निर्वेल बन जाती है और प्रन्तत उनया निर्मा लन 
) जाना 
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जब भी और जो भी मानव वास्तविक सुख और शात्ति पाना चाहेगा, 
तभी उसे समीक्षण ध्यान एवं समीक्षण दृष्टि को अनिवार्य रूप से अपनाना ही 
पड़ेगा । इसके बिना त्रिकाल मे भी परम शाति और परम सुख नहीं मिल 
सकता । यह त्रिकाल-भ्रवाधित और ध्रुव सत्य है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमे 
सशय को यत्किचित्‌ भी श्रवकाश नही है । 


वेयक्तिक आ्राध्यात्मिक शाति के साथ-साथ परिवार, समाज राष्ट्र और 
विश्व मे भी सुव्यवस्था और स्थायी शाति समीक्षण ध्यान एवं समीक्षण दृष्टि को 
साकार रूप देने पर ही होगी । आज की स्थिति कंसी भी क्यो न हो, एक न एक 
दिन अवश्यमेव यही मार्ग श्रपनाना होगा । भले हो आज का व्यक्ति या समाज 
सीधे शब्दो मे सहजतया इस अ्रटलसत्य को न स्वीकार करे, किन्तु इस स्वरूप को 
जीवन मे उतारे बिना छुटकारा नही हो सकता । अतएव प्रत्येक प्रज्ञा-सम्पन्न 
पुरुष को चाहिए कि समीक्षण दृष्टि का निरन्तर प्रयोग करने का कार्यक्रम 
सुनिश्चित करे । श्रन्तरग और बाह्य--सभी विषयो का इसी दृष्टि से अवलोकन 
करे एव आन्तरिक जितनी भी दुवृ त्तियाँ है, उनका परिमार्जन करता हुआ माया 
का भली भाँति समीक्षण करे । 


इसके सोपान समीक्षण तक पहुँचने के लिए पहले के दो समीक्षण-सोपानों 
को पार करना अत्यावश्यक है। उन दो समीक्षणो में से प्रथण सोपान क्रोध- 
समीक्षण है । उसमे सफलता मिलने पर मान का समीक्षण किया जाय । इस 
विषयक उपलब्धि होने पर माया का समीक्षण किया जाय । यह क्रम किसी श्रपूर्ण 
व्यक्ति के द्वारा बुद्धि कल्पित नही है किन्तु केवल ज्ञानादि झ्ात्मिक समृद्धियो से 
सम्पन्न वीतराग देव महाप्रभु महावीर की अनुभूति प्रभूत देन है। प्रभु द्वारा 
निर्देशित आचाराग, जो प्रथम देशना है उसमे मनोवैज्ञानिक तरीके से अत्यधिक 
गाभीयंमय श्रर्थ से परिपूर्ण तथ्य उद्घोषित किया गया है कि--'जे कोह दसी से 
माण दसी । जे माणदसी से मायादसी। तदनुसार साधक माया का समीक्षण किस 
प्रकार करे, एतद्‌ विषयक यत्किचित्‌ विवेचना प्रस्तुत प्रकरण मे प्रदर्शित की गई 
है। इस व्याख्यायित विषय को हृदयगम करता हुआ साधक श्रध्यात्म पथ का 
पशथिक बने एवं सत्पुरुषार्थ के साथ दृढतापूर्ण गति से अपने लक्ष्य तक पहुँचे । 
श्रभ्यास करते समय विवेचित व्याख्या को समभने में दुरूहता ज्ञात हो तो इसको 


समभकने के लिए द्वार सदा खुले हैं । 
माया का स्वरूप-परिभाषा 
माया आ्रान्तरिक जीवन का कुटिल रूप है जो चेतना को छलना के 
जाल मे आबद्ध करता रहता है । परिणामस्वरूप चित्त वृत्तियाँ श्राडी टेढी गति 


करने मे अ्भ्यस्त बन जाती है । अ्रधिक समय तक ऐसा होते रहने पर, वे उसी 
गति की आदी बन जाती है । फिर उन वृत्तियो को सोधी रेखा मे लाना अति 
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॥ झठिन बन जाता है उस ब्रादत की श्रवस्था से छूटकारा पाना प्रत्वेक व्यक्ति 
वे पश डी बान नहीं रहती । अधिकाणश व्यक्ति तो इनको व्यवस्थित फरने में भी 
पग्माह हा जाते है ब्रौर साचने लगते हैं कि उन वृत्तियों को सस्कारित करना 
सग्भव नही / । इस प्रकार के परिणाम पर वे लोग तब पहेंचते है जबकि एउनयी 
माया करने में भरसक प्रयत्न कर चूके होते है। बिन्तु उनकी ख्रसपतता एय 
निशगा वा वास्तविक कारण समीचीन उपायो की पश्रननिज्ञता है । 


प्रनेया प्रयार के गलत तौर-तरीको को झपनाने के कारण हो ये झ्रसफलता 
शे परण करते है । वे उन बृत्तियों को प्रोटक प्राणायामादि साधनों मे प्राददध 
हाए विशकाल सवा उस अ्रवस्था में रखते है । वे सोचते है कि इतने समय तक 
ने यलिया को एन साधनों में वघ बर रखा है, ग्रव एनकी टेटी-मेदी प्रवस्था 
५7 जाएगी एव इस कुटिलताजन्य दयनीय दशा से बच जाएंगे | विन्तु जैसे 
साधना के पन्धघन फो स्यत्प समय के लिए भी घिथिल बिया किये वृत्तिपा 
पृरविस्था का प्राप्म हो जाती है। तब वे सोचने लगते है कि थे वृत्तियां 
भीषी नहीं रोगी, इनका स्वभाव तो श्वान-पृ छ का जैसा हो गया# । 
तकी प्‌ ए झो बास की सीधी नलिका भे भले हो पर्षों तव बाघ कर रखा 
व, पर जेसे ही नलिका से विलग करते है कि पह पुन श्रयनी पूर्व दशा मे 
/पे छाती /, हेटी हो जाती है । यही दशा आस्तरिक दकुटिल वृलियों णी बनी 
(व ह। घय उनके सरलीकरण के लिए वे प्रयत्न वरना ही छोट देने है । परि- 
पाफ कप एसे लागा के जीवन की शान्ति प्राय विलुप्त-्सी ट पाती है। दे 
हि १ पदिमूए इनकार जैसा तैसा जीवन यापन वरने लगते # | मरितार ये 
दे निर्तर दना रशने से ब्वडप्रेशर ग्रादि बीमारिया हे पियार था जाये 
4 0धिए समप लक ऐसी घवस्था वे चलने पर हदयाघात था पक्ताघात णी 


किक ली आन हद ली दाल लत ल्वक ही आशा गा उल 
(ते ये भी प्रर्त दनोते शी न्यिति उपनब्यित हो जाया गरती है । 
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ग्राहकों के श्रविश्वास के कारण आय के स्रोत अवरुद्ध हो जाते है । यही बात 
अन्य आर्थिक व्यवसायो की अवस्था मे घटित होने लगती है । 


आधिक कमी जीवन को विपन्न बना देती है। ऐसा पुरुष सर्वत्र श्रनादर 
का पात्र बनता है | इस प्रकार वर्तमान जीवन सम्बन्धी व्यवहारों के बिगडने से 
इहलोक सम्बन्धी क्षति सामने उभरती है। भीतरी वृत्तियो मे माया का जाल 
निरन्तर चलते रहने से आत्मा विविध कर्मो के बन्धन से जकड जाती है। जितनी 
पृर्वे जन्‍म के परिणामस्वरूप इस मानवीय जन्म मे उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं, उन 
उपलब्धियो का भी दुरुपयोग हो जाता है । इस दयनीय दशा मे अग्निम जन्म का 
आयुष्य बन्ध हो जाय तो पशु योनि श्रादि निक्ृष्ट योनि का ही बन्ध होगा, जो 
कि दु ख का सिलसिला बढाने मे ही हेतुभूत बनता है | अ्तएव साधक को चाहिये 
कि वह वर्तमान के अमूल्य जीवन का समीचीन रूप से अवलोकन करे | समीक्षण 
दृष्टि से जो वृत्ति जेसी है उसे उसी रूप मे देखे और उनके द्वारा होने वाली राग- 
द्वेष की वृत्ति से ऊपर उठकर समताभाव मे स्थित हो । 


प्रावश्यक है कि मानव इस प्राप्त मानवीय तन का अवसूल्यणन न करता 
हुआ इसका सदुपयोग करे | बाह्य जीवन व्यवहार के कारणशभूृत आन्तरिक 
जीवन का समवलोकन करते हुए उसका विश्लेषण करे । देखे कि इस लोक और 
परलोक सम्बन्धी जीवन को पतित बनाने वाली कौन-कौनसी वृत्तियाँ है। उच 
श्रान्तरिक वृत्तियो का परीक्षण करता हुआ वह देखे कि सरल वृत्तियाँ कितनी है 
और कुटिल वृत्तियाँ कितनी मात्रा मे हैं ? 


साधक को जब यह लगे कि सरल एवं सीधी वृत्तियाँ स्वल्प एवं निर्बल 
है, कुटिल वृत्तियाँ अधिक मात्रा मे और प्रबल है । कुटिल वृत्तियाँ स्वाभाविक 
नही है, वैभाविक है। बाहर से शाने वाली है। उन वृत्तियो का अम्बार-सा 
लग गया है । इसमे श्रन्य का कोई दोष नही, मेरा ही दोष है, क्योकि मैंने इतत 
वृत्तियो का अक्रित होते ही उन्मूलन नही किया । प्रारम्भ मे स्वल्प मात्रा मे 
जब शुरूआत हुई उस समय उपेक्षा की | उसका परिणाम यह हुझ्ना कि सद्‌- 
वत्तियो को दबाकर इन कुटिल वृत्तियो ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । 
यह मेरी पराजय ही कही जा सकती है | किन्तु इस पराजय से मुझे तिराश एव 
हतोत्साह न होकर प्रबल पुरुषार्थ तथा रह सकल्‍प के साथ नये सिरे से उत्साहित 
बनना है। जिस प्रकार प्रारम्भिक यत्किचित्‌ दुवृ त्तियों को नही पनपने देने की 
तरफ ध्यान नही देने से ये वृत्तियाँ विष-लता की तरह फैल चुकी हैं, ठीक इसके 
विपरीत अति उत्साह के साथ सद्वृत्ति को उभारना है । उसका समादरपूर्वेक 
सत्कार करना श्रन्य सद्वृत्तियों को जागृत करने मे सहायक बनना है, क्योकि 
जिसको चैतन्य देव प्रश्नय देता है वही अभिवृद्धि को श्राप्त होता है और जीवन 
प्र उसका साम्राज्य छा जाता है। जिन वृत्तियों को उत्साहित नही किया 


& 
हाज़ी झा चीएशण | [ 


(ठ ,+ 3 उन्तियाँ मरने “गन विसजित हो जाती हैं | पर यह कार्य तभी सम्भव 
| जवरि चैतन्य देव दोनो प्रकार की चृत्तियों के वलावल एवं लाभालाम 
०! यमोक्षयनदृप्टियूझक्ष देखकर वर्गीकरण करता तथा सदुपुशा को अकुरित, 
यदि, पृरियत होने का अ्रवसर प्रदान करता है, साथ ही सद्गुण-सम्पन्न पुरुषो 
+ माप्रिय मे स्यध को उपस्थित करता है, उनकी उपासना करता है। सद्गुणो 
हद भर प्रलिया वा समादर किसी निश्चित उद्देश्य को सम्मुख रखकर करता 
५ । गंदा सबदा उस लद्ष्य पूति की तमन्ना मस्तिष्क में जागृति रूप में उपस्थित 
«0 ८ प्रौर उसका संवर्धन एवं सपोषण प्रत्येक क्षेत्र मे करने का निरन्तर 
नाम सग जाता है । जहाँ भी मायामय दुवृ त्तियाँ ज्ञात हो वहाँ उनका विश्ले- 
पथ परक्ति यह माया बूत्ति स्वत बृछ नहीं कर रही है किन्तु चैतन्य देव का 
धाल पारर पनवित व पृष्पित हो रही है । 


के 


पगग्प देप सम्यस्तान पूर्वक यह समीक्षण करे कि इस माया का उद्गम 
+ -त गेरी प्रपनी दैनायिक दर्शा है। वेभाविक दशा में चेतन्य देव छद्यस्थ होने 
४ गारण मास्तबियाता को पहचान नहीं पाता एवं वेभाविक भाव को अपना 
४ ० सगगा है एय चैभायिक भाव की विपयभूत वस्तु मे आकर्पण बनाकर 
मेणे पराण्लि के लिए मायावृत्ति को काम में लेता है । जब एक वृत्ति भी इस 
॥० ग। गा में उत्तीर्ण हो जाती है तो चंतन्य देव श्रधिक ललचा जाता है 
ह३ था एमरा संयर्धन झारने के लिए विभिन्न रुपो मे भाव मन के माध्यम से 
आए रे मणों जगना है । द्रब्यमन इन वृत्तियों के लिए श्रनादिकाल से राज- 
(4 ८ रप मे रश एपा है, घतएय ये भाया की वृत्तियाँ वेखटके उस राजमार्ग 
+ एगपर एसा पर पच्तम विस, पृत्पित होती रहती है । यहो चेंतन्य देव की मूल 
भेण, $ दणे भले ण्हो का ] 
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दो प्रकार के शस्त्र जीवन का सहार करते है--द्रव्य शस्त्र एव भाव शस्त्र । 


द्रव्य शस्त्र छूरी, तलवार, तीर बदूकादि से प्रारम्भ कर आधुनिक युग के 
बर्मों तक परिगणित किये जा सकते है। इनसे भी प्राणी वर्ग का नाश होता 
है-- दुरुपयोग करने पर, किन्तु सदुपयोग से प्रारसियो का सरक्षण भी हो सकता 
है । दोनो प्रकार का उपयोग केवल वर्तमान जीवन पर्याय के विनाश या सरक्षण 
मे हें है। ये द्रव्य शस्त्र बतंमान जीवन के विनाश एवं बचाव के निमित्त 
बनते है । 


भाव शस्त्र भी विविध प्रकार के होते है। उनमे से माया एक प्रमुख भाव- 
शस्त्र के रूप मे परिगणित है । यह ऊपर से किसी को भय भ्रान्त नही बनाता है 
किन्तु प्रच्छन्न रहकर प्राणियो का विनाश करता है | इससे प्राय विनाश ही 
विनाश होता है । सरक्षण प्राय नही ज॑सा होता है । यह माया शस्त्र सेवन करने 
वाले का ही श्रहित करता है । तदनन्तर जिसके प्रति किया जाता है उसके लिए 
भी अकल्याणकारी होता है । 


कोई व्यक्ति इसको जान जाय और इसके प्रतीकारात्मक माया रूप शस्त्र 
को ही लेकर चलता है तो उस अन्य पुरुष को क्षति पहुँचती है । यदि वह 
अपने लिए प्रयोग किये गये माया के शस्त्र के विदित कर लेने पर भी प्रतीकार 
के लिए माया का उपयोग न कर सरलता का उपयोग करता है तो वह माया 
उस अन्य पुरुष के लिये सहारक नही बनती । किन्तु माया करने वाले पुरुष के 
लिये तो सहारक बनती ही है । यह स्वगृह मे छिपा एक ऐसा वारूद है कि जरा 
भी असावधानी हुई तो घर परिवार सहित स्वय को भी भस्मीभूत सा बना 
डालता है । 

अग्नि तो एक ही जीवन को भस्मीभूत करती है, पर माया अनेक भावी 
जीवनो को विनष्ट कर देती है । साथ ही ऐसे निक्ृप्ट कर्मों के सचय का निमित्त 
बनती है कि जिससे महत्त्वपूर्ण मानवीय तन के समाप्त होने पर पशु योनि में 
चैतन्य देव को ढकेल देती है । इस दृष्टि से चिन्तन किया जाय तो तलवार के 
तो एक तरफ धार होती है पर इस माया शस्त्र के दोनों तरफ धार होती हे | 
अतएव जिधर भी इसका प्रयोग किया जाता है उस तरफ तो घाब हांता ही हे 
दूसरी तरफ भी उसका घाव हुए बिना नही रहता । 


तलवार की घार के अग्रभाग को मुद्री मे पकडा जाता है तो जिधर धार 
होती है उबर ही हाथ को क्षति पहुँचती है, पर जिस तरफ वार नही है उबर 
हाथ में घाव पडने का प्रसग नही वनता । किन्तु इस माया रूपा तलवार का 3 
रूपी मुद्दी मे पकड़ने पर मन के दोनो तरफ घाव हा जाते हू। भ्राग वर्वा 


- ॥ परमीसश ] [| 


») याए अपर एप पाचा उन्द्रियों ता भी प्रभावित बरसे है । खाव की सरिलाए 

»| छप्म्या मा भी माया का वन्य क्लषत-विक्षन बर देता / । मम्विण उ ज्ञान 

मे द्रव छिया उन्हे लथा उन दोनों से सम्बन्धित जिनने नी उपनेन्द्र /, उन 

ही प्रभावित किये बिना नहीं रहता । यह एक गैसी श्रदभत ज्वाजा या राटानल 

| वि जियगी लपटा ने बाह्य भ्रग्नि के बिना ही दहन हो जाता है। इस माया 

अप प्र ण सायोग प्रदाता चनतन्य है । ज्ञाति, मिप्रादि सम्यरस्धी प्रम पर एउसर। 
गाम। प्रभाव ना ई 


एस रपामी, भ्रवति मायावी के जीयन मे तनाव दे पर उेस्या दि श्यर वां 
५3 दा वानी है । यह माया अमर बेल की भाति जीउन वे सन्य या लस जया 
। दिस प्रगार प्रमर बैल का एक दो झगल का टयाभ 2र भरे पावसिलस पृष्थिण 
/ पर "पुल दिया जाय तो वह समय पाकर उस सूरग्य घावधया उस नो 
एप्प तय झ्रमनोणश बना देता हैं। प्रमर बेल वनस्पति ? । उसे ही ईस शाणश 
“पा मर बन का यच्णिचित्‌ भाग भी मनोहर एप ब्लाकपैव जीयन यो संसाए 
श पु, झमनाश तथा घणारपद यना दता है। घलएव माया या समीक्षण छाय- 
वाया जाया है । 


दे तय पिधम ईक्षण है सब तक माया है ध्रौर जद पर्मीज्ण शा जाघ या 
। को शोगी, सरलना होगी, सहजसा प्रायेगी, समनाय रो माषा बरेसो। 
| समता शोगी। सानस-नत्न समता से गझ्रनुरशित गागा । पीर रे 
पर प्रति बसेसी । हझोपन समवामय बन जाते से सम्यश निर्धायर पकि 
” शाम । जए चेतन णा भवोनाति विशवि्ष उिशान दििसिर होगा । 
ह धामस्पशप निशोगा, चारिपगरिमा से पायदित पृष्पित 7778 
वि यिशादा-सदा शी लिए परससुस एप परस राशि का राणा उच्या । 8 
/ जाए समीक्षण विताश धायध्यर है । 


मे ह' ध 


पाया भापसिंद रोग 
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वाले मानवो से प्राय" सभी बचना चाहेगे, उनको कार्य नही देगे । बिना कार्य 

मन रूपी रस्सी बुरे विचारों से सडने लगेगी एव काम कषाय रूप हम 
डास मच्छरादि के रूप मे निर्मित होगे और वे मन की स्वाभाविक स्थिति को 
डसने लगेगे। जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक यत्र विक्ृत होगा एवं श्रनेक 
मानसिक रोगो का आलय बन जायेगा । मन से वास्तविक आध्यात्मिक साधना 
बन नही पायेगी । मानसिक रोग से रुग्ण रोगी की साधना तो दूर, वह पारिवारिक 
एवं सामाजिक कतंव्यों का भी भलीभाति निर्वाह नहीं कर पायेगा । परिणाम- 
स्वरूप पारिवारिक सदस्यो की दृष्टि मे मानसिक रोगी उपेक्षा का पात्र श्रौर 
घृणा-स्पद बन जायेगा । परिवार का कोई भी सदस्य उसे प्रेम, सौहार्द एवं स्नेह 
नही दे पायेगा । जिससे वह अश्रपने आपको दु खी श्रनुभव करेगा एवं मानसिक 
रोग वृत्तियों मे इतना उलभ जायेगा कि जिनसे निकलना भ्रति कठिन होगा । 


मानसिक बीमारी ऐसी छुत की चेपीली बीमारी है कि जिससे अनेक 
व्यक्ति प्रभावित होते रहते है | अर्थात्‌ उसके समीप आने वाले एवं सहनिवास 
की अवस्था से वे भी मानसिक रोग से प्राय ग्रस्त हुए बिना नही रहेगे | जिस 
प्रकार हैजा एव टी बी आदि की बीमारी छूत की है अर्थात्‌ हैजे एबं टी वी 
रोग के रोगी के पास परिवार के सदस्य अथवा स्नेहीजन रहेगे तो उनको भी 
प्राय हैजे एव टी. बी. की बीमारी लागू हो जाती है। वैसे ही मानसिक रोगों 
के रोगी के समीप अधिक समय रहने वाले अन्य सदस्य भी मानसिक रोग से 
ग्रस्त बनते हुए वर्तमान जीवन को एवं भविष्य के जीवन को बिगाड लेगे । धीरे- 
धीरे मानसिक रोग के रोगियो की भ्रवस्था एवं सख्या बढ़ने से व्यक्ति परिवार 
एवं समाज की क्षति हुए बिना नही रहती । परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्य 
दु खित एवं छिन्न-भिन्न होते हुए किकतेव्यविमूढ से बन जाते है । वेसे ही समाज 
की शआ्रधार शिला रूप व्यक्ति के विकृृत होने से समाज की अवस्था भी प्राय 
विक्ृत बने बिना नही रहती, क्योकि मानसिक रोग के रोगी की नीति-प्रकृति 
मानवता की भूमिका से विपरीत, विषम होगी तो सामाजिक धरातल पर ऐसे 
व्यक्तियों के पहुँचने पर समाज का वायुमण्डल भी विषम एवं दूषित बनेगा । 


समाज की नीतियाँ भी समीचीन न रह पाएँगी, जिसके परिणामस्वरूप 
' सामाजिक क्रीति-रिवाजों एवं घातक प्रथाओ्रो को प्रश्रय मिलेगा | सामाजिक 
दैन्यमय अ्रवस्था तथा सामाजिक हिंसा का बाहुल्‍य होगा | इससे सामाजिक 
शान्ति खतरे मे पडेगी, गरीब श्रमीरादि का भेद विकट बनता जायेगा । विष- 
मता का साम्राज्य फैल जायेगा | साथ ही समाज जिस राष्ट्र से अ्नुबचित है 
उस राष्ट्र की शान्ति भी सुरक्षित नही रह पायेगी । राष्ट्र का प्रभाव अन्य राष्ट्रो 
मे होता हुआ विश्व शान्ति को खतरा पहुंचेगा । 

जीवन मानसिक रोग एव दुर्भावना की अवस्था मे व्यक्ति का अगले जन्म 
का आयुष्य भी सद्गति का नहीं होगा । दुर्गति की यातनाएँ भोगने का प्रसंग श्रा 


४ प मोर । [$: 
#ज वी है । घतएप चंसन्‍्य देव का चाहिए कि बढ़ साया थे दापरियाम या 
गण करें और उस समीक्षण दृष्टि से मानसिया रोग का झयलोरस रू 
धायशिय सम्यर स्त्री प्राप्त करने या शक्ति भर प्रयत्न बनें एप प्रतिदिन नियत 
साणएप थे मेने थी प्रतेरों पर रही #ई साया ही छात्रा को अन्धकार परिएण एप 
हिपयया णी भूमि समभक्र उस घरातव पर समता हो सूर्यश्य बरसा कथा 
टियंशना का सदा सर्यदा के जिये प्रन्त करें, लाझि मानसिक रोग की निउनि 
है ।प्रक्ति, परियार, समाज, राएट शोर विष्य समता की शिणों से प्रययादित 
॥, पिलि,, परियार ध्रादि को सही तरीबे से शान्ति बा श्वास मित्र सके । घी 
जाप पी सही तरीबे से सम्प्त हो सझेगा जबकि प्रत्येश दिन निया समय 
पर गीक्षण प्यान का गहरी श्रद्धा के साथ ग्रस्पास चाजू विया याय । 


माया से घारोरिफ क्षत्ति 


माया गरीर में लिये एक प्रवार का घानवा घरप है । या शरीर जे छह 
लए घबरा सूसा है । जब च्यत्ति प्रस्यों वो ठगने या घोगा देने वे लिय माया 
गा वया-डाना बुनता है, तब घरीर वी "एनर्जी' उस छह-टपट भे लगती; 
शा मा शरीर भें बश्त बएण मात्य रहा हएप्मा । । थह एटिय माय से ८दा_ 
पाए सात मे बिनप्ट ऐोतो है । सत्य-सरल व्यवत्तार में ऐसर्णी छधिए रास 
या एपितु सुरक्षा ये साव-साध प्रत्प भाषण से एप बाप चिणयः 
| हम ने शक्तिया भण्टार वृद्धि को प्राण ऐा॥ हेसे गारी/ग इस के 
४६ अयय फ्रप इज पुटरीत् 7 । >ः 
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अपनी स्वाभाविक एनर्जी को अनर्थ दण्ड मे समाप्त कर देता है । जितनी एनर्जी 
शरीर मे खुराक से पंदा होती है उतनी एनर्जी मे से अधिक एनर्जी माया के 
निर्माण करने मे विनष्ट होती है | गौर रूप से श्रन्य कार्यो को भी शरीर से 
सम्बन्धित करता रहता है । उसमे भी शक्ति का व्यय होता है । जिससे उसके 
शरीर मे शक्ति का जितना स्टॉक होना चाहिये, वह नही रह पाता । इससे 
शारीरिक निर्बलता के साथ जीर्ण-शीर्णता को भी वरने लगता है। उसकी सम्पूर्त 
के लिये श्रौषधोपचार आ्रादि का आश्रय लेता है पर वह भी पूरा कारगर नही 
हो पाता, क्योकि ऐसे पुरुषो की शक्ति उपयुक्त प्रकार से श्रधिक विनष्ट होती है । 
अ्र्थोपाजेन मे जो शक्ति लगनी चाहिये वह नही लग पाती, जिससे आशथिक कम- 
जोरी भी उस व्यक्ति को त्रस्त करने लगती है | झ्राथिक कमी के कारण परिवार 
आदि का निर्वाह न बनने से भी चिन्तातुर रहने लगता है। शरीर को जिस 
पथ्य की आवश्यकता है वह पथ्य पूरा दे नही पाता है । कदाचित्‌ खीचातानी से 
कुछ पथ्य व औषध ग्रहण करता है तो भी उसको पचाने के लिये एनर्जी का स्टॉक 
ऊर्जा का सचय न होने से न औषध पच पाती है झौर न ग्रहीत पथ्य का रस ही 
पूर्ण बन पाता है । जिससे रक्त की अल्पता निरन्तर सताती रहती है| ऐसे पुरुष 
की जिन्दगी इस प्रकार माया की कुटिलता से प्राय जल्दी ही समाप्त हो जाती 
है । कदाचित्‌ कई मायावी पुरुष अधिक शक्ति सचय वाले होकर अर्थोपाज॑न मे 
भी सक्षम बन जाते हो, औषधि, पथ्यादि पर्याप्त मात्रा मे पा जाते हो, फिर भी 
माया की कुटिलता से रस सही तरीके से परिणत न होने के कारण मेद, चर्बी 
ग्रादि बढ़ जाने से शारीरिक दृष्टि से भारी-भरकम बन जाते है। वे भी इस 
कुटिल मायावी चक्त को जब तक अपने आपसे विलग नही करते है तब तक 
ग्रधिक चिन्तित होने से हृदयाघात आदि रोगो से घिर जाते है । परिणामस्वरूप 
बे भी इस माया के कुचक्र मे अपने शरीर की आहुति दे देते है । अतएव समीक्षण- 
साधना साधने वाले साधक को चाहिये कि इस माया का समीक्षण सम्यक्तया 
करे एवं चिन्तन के क्षणों मे समभाव पूर्वक समझे कि नगण्य पदार्थों एव यश- 
कीति की भावना के वशीभूत बन करके मैं माया को अपने जीवन मे स्थान दे 
रहा हूँ । वह तुच्छ पदार्थ प्राप्त होगा या नही, यशकीति भी मिलने मे सन्‍्देह है, 
पर अमलय तथा दुलंभता से प्राप्त शरीर को एव प्रबलतर पुण्योदय से प्राप्त ईन 
पाँच इन्द्रियो तथा मन रूप चिन्तामणि से भी अधिक मूल्यवान्‌ इन शरीरादि 
को व्यर्थ ही गँवा रहा हूँ । यह एक दृष्टि से अनर्थे दण्ड का सेवन कर रहा हूँ । 
यह किसी भी विवेकशील मनुष्य के लिए योग्य नही है, हिंतकर भी नही है । 


यह भी सोचना चाहिये कि मैं तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशिष्ट-मानव 
कहलाता हूँ | दुनिया भी मेरा आदर करती है और मैं माया के कुचक्र मे फेस 
कर निक्ृष्ट कार्ये करता हूँ । यह कतई योग्य नही है--हे चेतन्य देव | तू इन 
नगण्य तुच्छ पदार्थों का कितना गुलाम बना हुआ है । कितनी अधीनता तेरे 
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वी्ार्ििखि७बियास ज जैसे प्रोज चतिया वा शपत प५ 
वान 


व ही 9 । वच लिया थे विघय सम्बन्धी ना है 
द डहिय विए भी उनसे ने लो पासत जिए सात एप पाहि या झाभाण शिया 


ट्र मे जरा उध्यारा/ण परने था हो प्रसग छाया | प्रने चेपर्य रेप दे एस 
(5, ए झेय हैसा शी शिसस प्रक्ििनाशी रम्शय जो विस्मेल जर नाएमान प्रशार्ा 
| पुरा हे ही सउपिरि साल सिर पा रख जरे सब रा: पएबति 2 
507] ४ सजा में साथल के एश ठप्॒वए दे बरावयर भी न 


भेश मौविर प्रस्तित्य सिद्ध भगपन्‍त है समझता जया , । उसे पाने / 
हा बीव कया टिया ? कनादिशाल मे जियि नें झच्टोी जो माहय बरसा 
२ँ । जोराषी लागा जीव यबोनियों मे भद ह। | उप प्रतिज्णनी 
#ा। एप नी सानि नहीं श्रायी । समग्र बिएय बे जठत रेप परच 
| यप य णिसी बे वा है, न हो के है, न क्वेरी पायेगे, न ही रवायी रहे 
जग मे झोगे। मे वी दिसी ेे साथ गये है, से एाते है मे राय । यह 
५४ विविध ब्यथाएँ प्रशन करने बारे य घृणित पान दरिया हे 


प्‌छ* ५ 


? ३ गई पनरा धानरद स्थनावी चेंसस्पर्य, जा भतयार में या, उपशान में 
अकिय मे कागा । जितने हब का पीना जा तो है शार पंप गा वर | 
पं छापा- 


है जाय रटा । प्रोर भविष्य में भी पंसी सामत्य रान राजा थे 
8 


| कप > 

(४ गाए ए नायाल में भी तेरे साउ सादातय सम्बन्ध से सा, पामान से रा 

+ है $ च््क के. गे हक न न अल शाप मे 
] [ | ४ ग | गृ प्रसन्न, उसाम ग्रपिस्स इटाइिस्ट दा हाद्ा ४ 
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के साथ उसको परान्द किया एवं जिसको पसन्द किया उसे प्राप्त करने के लिये 
श्रन्तर मे लालसा उत्पन्न हुई, उसी लालयगा की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने लगा । 
किन्तु उपलब्धि में विध्न श्राने लगे | तब माया का प्रयोग किया | यदि समीक्षण 
दृष्टि से उस हेतु को जान लिया जाय, उसके साथ ममत्व सम्बन्धी लालसा को 
प्रशमित कर दिया जाय तो बाह्य निमित्त सम्बन्धी माया का श्रसर नही रह 
सकेगा। श्रतएवं भूतकाल सम्बन्धी चित्त वृत्तियों का निरन्तर अवलोकन करना 
ग्रभीष्ट है । उसमे भी सजगता पूर्वक श्रवलोकन का अभ्यास करूँगा तो भलीभाति 
माया एवं उसके निमित्त का समीक्षण हो पायेगा | कदाचित्‌ भूतकालिक अव- 
लोकन मे माया का हैतु दृष्टिगत न हो पाया तो वर्तमान सम्बन्धी कौनसी वस्तुओ 
की ओर चित्त-वृत्तियो का श्राकपंणा हो रहा है, यह देखना होगा । यदि वर्तमान 
में भी उस बाह्य निम्ित्त का विज्ञान न हो पाया तो फिर भविष्य सम्बन्धी 
काल्पनिक श्रवस्था से चित्त वृत्तियाँ श्राकपित हो रही है, ऐसा भ्रनुसन्धान करना 
चाहिए। इस श्रनुसन्धान मे यदि बाह्य हेतु ज्ञात हो पाया तो उसको प्रशमन करने 
का प्रयत्न करूँगा । कदाचित्‌ वाह्म हेतु के साथ माया का सम्बन्ध न जुडा तो फिर 
आतरिक हेतुओ का अवलोकन श्रावश्यक होगा । आन्तरिक हेतुओओ मे मुख्यता 
माया सम्बन्धी कर्म वर्णणा की एवं उसके उदयगत स्थिति की है, उसका प्रभाव 
मेरे मानस तनत्र को प्रभावित कर रहा है। उसका समीक्षण करना नितानन्‍्त 
प्रावश्यक है । उसमे पहली जागृति यह होगी कि मानस तत्र को समता से 
प्रभावित करूँ जिससे मानस तत्र पर माया का प्रभाव कार्यकर नही बनेगा, 
क्योकि समता का प्रकाश मानस तन्न पर प्रसारित होने से माया का अन्धकार 
रूप प्रभाव विलीन हो जायेगा । 

यह कार्य भी अति दुष्कर है।अतएवं आन्‍्तरिक सम्यक्‌ जागृति की 
नितान्त आवश्यकता रहती है । यह जागृति यदि गतिशील बनती रहे तो सत्ता- 
गत श्रनिकाचित कर्मस्कधो को भी समीक्षण दृष्टि के नेतृत्व मे रूपान्तरित किया 
जा सकता है । इस प्रकार अन्तर से सम्बन्धित जितने भी माया के निमित्त हैं 
उन सभी का समीक्षण किया जा सकता है | यह काये दु शक्य होने पर भी 
'असम्भव नही । वह दु.शक्यता भी प्रारम्भिक अवस्था में हो सकती है । 


० उस प्रारम्भिक अ्रवस्था मे आने वाली कठिनताओ से साधक हतोत्साह 
न बने, किन्तु अधिक उत्साह के साथ कठिनता का स्वागत करता हुश्ना अभीष्ट 
0... लक्ष्य की ओर गतिशील रहे तो श्रग्निम काय्ये सुगम बन जाता है । 


श माया-दुबलता का प्रतीक 


समता का साधक 'समता' शब्द श्रवण करते ही उसे 00 स्थान . 
के लिए उत्साहित हो जाता है। पर अनेको का वह उत्ताह क्ष णक्‌-अस 
होता है । क्षण भर मे उत्साह जागृत बनता है तो दूसरे ही क्षण मे वह विलीन 
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के साथ उसको पसन्द किया एवं जिसको पसन्द किया उसे प्राप्त करने के लिये 
अन्तर मे लालसा उत्पन्न हुई, उसी लालसा की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने लगा । 
किन्तु उपलब्धि मे विध्त आने लगे । तब माया का प्रयोग किया । यदि समीक्षण 
दृष्टि से उस हेतु को जान लिया जाय, उसके साथ ममत्व सम्बन्धी लालसा को 
प्रशमित कर दिया जाय तो बाह्य निमित्त सम्बन्धी माया का श्रसर नही रह 
सकेगा। अ्रतएवं भूतकाल सम्बन्धी चित्त वृत्तियो का निरन्तर श्रवलोकन करना 
अभीष्ट है । उसमे भी सजगता पूर्वक श्रवलोकन का अभ्यास करूँगा तो भलीभाति 
माया एवं उसके निमित्त का समीक्षण हो पायेगा । कदाचित्‌ भूतकालिक अव- 
लोकन मे माया का हेतु दृष्टिगत न हो पाया तो वर्तमान सम्बन्धी कौनसी वस्तुओं 
की ओर चित्त-वृत्तियो का आकर्षण हो रहा है, यह देखना होगा । यदि वर्तमान 
मे भी उस बाह्य निमित्त का विज्ञान न हो पाया तो फिर भविष्य सम्बन्धी 
काल्पनिक श्रवस्था से चित्त वृत्तियाँ आकर्षित हो रही है, ऐसा श्रनुसन्धान करना 
चाहिए। इस अनुसन्धान मे यदि बाह्य हेतु ज्ञात हो पाया तो उसको प्रशमन करने 
का प्रयत्न करूँगा । कदाचित्‌ बाह्य हेतु के साथ माया का सम्बन्ध न जुडा तो फिर 
आ्रातरिक हेतुओ का अवलोकन आवश्यक होगा । आन्तरिक हेतुश्रो में मुख्यता 
माया सम्बन्धी कर्म वर्णणा की एव उसके उदयगत्त स्थिति की है, उसका प्रभाव 
मेरे मानस तनन्‍्त्र को प्रभावित कर रहा है। उसका समीक्षण करना नितान्‍्त 
ग्रावश्यक है । उसमे पहली जागृति यह होगी कि मानस तत्र को समता से 
प्रभावित करूँ जिससे मानस तत्न पर माया का प्रभाव कार्यकर नही बनेगा, 
क्योकि समता का प्रकाश मानस तन्न पर प्रसारित होने से साया का अ्रन्धकार 
रूप प्रभाव विलीन हो जायेगा । 

यह काये भी अति दुष्कर है।अतएवं शआआन्तरिक सम्यक जागृति की 
नितान्त आवश्यकता रहती है । यह जागूति यदि गतिशील बनती रहे तो सत्ता- 
गत अनिकाचित कर्मस्कधो को भी समीक्षण दृष्टि के नेतृत्व मे रूपान्तरित किया 
जा सकता है । इस प्रकार श्रन्तर से सम्बन्धित जितने भी माया के निमित्त है 
- , उन सभी का समीक्षण किया जा सकता है । यह कार्य दु शक्य होने पर भी 
, असम्भव नही । वह ढु'शक्यता भी प्रारम्भिक अवस्था मे हो सकती है । 


हे उस प्रारम्भिक अवस्था मे आने वाली कठिनताओ से साधक हतोत्साह 


” बने, किन्तु अधिक उत्साह के साथ कठिनता का स्वागत करता हुश्ना भ्रभीष्ट 
लक्ष्य की श्रोर गतिशील रहे तो श्रग्रिम कार्य सुगम वन जाता है । 


माया-दुर्बंलता का प्रतीक 


समता का साधक 'समता' शब्द श्रवण करते ही उसे जीवन मे स्थान देने 
के लिए उत्साहित हो जाता है । पर अनेको का वह उत्साह क्षणिक-श्रस्थायी 
होता है । क्षण भर मे उत्साह जागृत वनता है तो दूसरे ही क्षण मे वह विलीन 
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है तो भी नीद नही आ पाती । तद्रा एव श्राल-पपाल के स्वप्न देखता रहता है । 
विश्राम के श्रभाव मे जागृति अवस्था का तत्न निब॑ल बनता चला जाता है । 
इसकी निर्बेलता से शरीर का पाचन तत्र व्यवस्थित कार्य नही कर पाता और 
वह भी भ्रस्त-व्यस्त बन जाता है । 


पाचनतत्र की अस्तव्यस्तता से शरीर की पुष्टि के लिए जिन रसादि की 
जरूरत होती है वे मिल नही पाते और शरीर के अन्यान्य अवयवो को यथेष्ट 
खुराक रसादि से जो मिल पाती थी, उसके न मिलने से मास-पेशियो की दुर्बलता, 
शारीरिक एव श्रन्य तत्नो की क्षीणता धीरे-धीरे बढते रहने से सम्पूर्ण जीवन 
दुर्बल एवं अ्रस्त-व्यस्त बन जाता है। इस प्रकार माया दुर्बलता की प्रेरक बन 
जाती है । 


माया-एक प्रच्छुन्न कंची 


आन्तरिक भावो को अभिव्यक्त करने के लिए कभी-कभी बाह्य पदार्थों की 
उपमा दी जाती है । उपमा मे कुछेक अ्रश से तुलना की जाती है, सर्वाश से नही । 


माया आन्‍न्तरिक भावों की एक परिणति है। भावो का प्रवाह बिना 
किसी अडचन के बहता रहे तो वह एक पट का रूप ले लेता है । यदि स्वत 
ससति की स्थिति इधर-उधर होती है तो भी नदी का रूप ले लिया जाता है 
उसमे तटो की समानता न रहने पर भी जल के प्रवाह की प्राय समानता रहती 
है । जहाँ-जहाँ तट टेढे-मेढे होते हैं वहाँ-वहाँ पानी का प्रवाह टेढी-मेढी गति से 
चलता है । जहाँ तट सिकुड गये है तो वहाँ प्रवाह श्रविच्छिन्न रूप से बहता 
रहेगा, भले ही वह तटो के ऊपर से निकले । 


आन्तरिक अध्यवसाय रूप प्रवाह यद्यपि बाह्य एवं श्राभ्यन्तर निमित्तो 
को पाकर टेढा-मेढा भले ही हो जाए पर उन अध्यवसायो की प्रवाह धारा छिन्न- 
भिन्न नही होती है और न उनमे रुकावट ही पैदा होती है । वही विचारों का 
. प्रवाह जब बाह्य एव आम्यन्तर ऋजु निमित्तो को पाकर प्रवाहित होता है तो 
एक सुन्दर पट के रूप मे व्यवस्थित होकर अन्य अनेक प्राणियों के लिए सरक्षक 
बन जाता है | जेसे पट धरा पर बिछाने से नीचे की ठण्डक तथा तपन् रुक 
जाती है और ऊपर होने पर वह ठण्डक एवं ताप को रोकता है, वैसे ही ऋजु 
भावों के निमित्त को पाकर विचार जनकल्याण के लिए प्रशस्त एवं सुखद साबित 
होता है । किन्तु पट को कंची से छिन्न-भिन्न कर दिया जाय तो वह किसी भी 
उपयोग मे नही आ सकता । पट एवं कंची दोनो बाहर दृष्टिगत होते है किन्तु 
विचार रूपी पट दृष्टिगोचर नही होता और उस ऋजु विचार-श्रवाह रूप पट को 
छिन्न-भिन्न करने वाली केची माया भी प्रच्छन्न होती है । इस प्रच्छेन्न माया रूपी 
कैची का कार्य आन्तरिक भावप्रवाह को छिन्न-भिन्न करना होता है। क्योकि 
जिस किसी कार्य मे जब माया का प्रयोग किया जाता है उस समय भावश्रवाह 


पक न हक गे का 
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बनावे तथा माया के कारण श्रान्तरिक गुणा रूपी पौधे, जो शुद्ध बन रहे है, 
उनका प्रशम रूपी जल से सिचन हो और वे व्यवस्थित रूप से हरे-भरे हो सके, 
जिससे अनेको व्यक्तियों का जीवन ऊध्वंगामी बनता हुआ उभय लोको को 
सार्थक बनाने मे सक्षम हो सके एवं समीक्षण ध्यान घारा के माध्यम से 
आत्मोत्थान रूपी महान्‌ कार्य मे सक्षम बन सके । 


दंभ का प्रथम पाद-माया 


जीवन एक बहती हुई सरिता है। जीवन का प्रवाह जैसा है वैसा बहता 
रहता है । किन्तु जीवन का स्वामी चैतन्य देव जब किसी स्थल पर अपनी 
कमजोरी महसूस करता है एव सोचता है कि इस स्थान पर रहने वाले महानु- 
भावों ने मुझे बडा माना है और मेरा सत्कार किया है। यद्यपि जैसा ये लोग 
मान रहे है वसा मै नही हूँ और न इनके सत्कार का पात्र हूँ किन्तु पूर्वजों की 
चली आ रही प्रतिष्ठा के कारण यहाँ की जनता एवं शासक यही सोच रहे है कि 
जसे इनके पूर्वेज आदर्श एवं उच्च विचारों वाले थे, विद्कत्ता तथा विवेक की 
दृष्टि से इनके पूर्वजों के समकक्ष कोई नही था, उन्ही की यह सन्‍्तान है, श्रतएव 
उन्ही गरुणो से यह भी सम्पन्न होगा ऐसा मान कर सहज भाव से सादर सत्कार 
सम्मान करते है । किन्तु जिस पुरुष का सत्कार सम्मान किया जा रहा है वह 
पुरुष अपने आपको पूर्वजों के गुणों से शुन्य समभता है एव मन ही मन पश्चात्ताप 
करता है कि मैंने कितनी मूर्खता की कि जिस समय मेरे पूर्वज मुर्के निरन्तर 
साथ रखना चाहते थे एवं सभ्यता तथा शिष्टाचार के साथ विद्वत्ता से सम्पन्न 
बनाने की कोशिश करते थे तथा किस समय कौनसा कार्य किस विवेक से निर्मित 
करना चाहिए, इसका भी ज्ञान कराते थे, राज सभा के श्रन्दर कंसे बोलना, कैसे 
रहना, किस प्रसंग पर किन शब्दों का प्रयोग करना आदि का भी बोध कराते 
थे, उस समय मुझे खेल-कूद अच्छे लगते थे । मैं श्रालस्य, प्रमाद एवं दुव्य॑ंसनो 
झ्रादि मे उलभा रहा। मैंने अपने वर्तमान जीवन के क्षणो का मुल्यकिन 
करना नही सीखा । निकम्मे-दुष्टशील व्यक्तियो के ससगे मे रहकर समय का 
दुरुपयोग किया । इसी में इतनी जिन्दगी गँवा दी। इससे मेरी एनर्जी-ऊर्जा 
प्रनर्थ दण्ड के रूप मे व्यर्थ के कामो मे विनष्ट हुई तथा ऐसे निरथथंक कार्यो मे 
रात और दिन बहती हुई शक्ति को बर्बाद करते रहने की कुटेव डाल ली। मेरा 
मानस ततन्न उन्ही कुटेवो की ग्रन्थियों मे ग्रँथित हो गया । मैने यह बहुत बडा 
अ्रकाज किया । स्वय के हाथ से ही स्वय के पैर पर कुल्हाडी मारने का काय 
किया । इस समय मे मैं निरक्षर भट्टाचार्य के तुल्य या मूर्खानन्दों का सम्राट बना 
हुआ हूँ । ऐसी अवस्था मे भी लोग मेरे पिता के तुल्य मुझे सम्मान दे रहे हैँ । भव 
में यदि यह कहूँ कि में अपने पिता के गुणों से वचित हूँ, मुझमें कोई योग्यता 
नही है, तो ये लोग जल्दी मानने को तैग्रार नही होगे और _यदि में श्रपनी समग्र 
राम-कहानी सुनाता हूँ तो लोग मुक्के आवारा समझभेंगे। मेरे जीवन की गरिमा 
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:स प्रभाव मे मुभे राजकीय स्तर पर जो आमदनी होने वाली है, 
शमी | एस्य पन्पे मु आते नहीं । परिश्रम-जन्य काये मुझसे हो 
("४१ ग्पिति में भव में क्या करूँ ? इसी चिन्तन मे वह खो जाता है 
? एर्दे। समस्त कमजोरी को दवाने के लिए दभ का सहारा लेता है 


बे 


 प्रहृति को भी वेसी हो रौबदार वनाता हुआ मायाचक्त को 


 इडिमें मनुष्य अपने दस का पोषण करने के लिए माया को 
प्श एता हैं। इसने माया सम्बन्धी केन्द्र सक्तिय हो जाते हैं। इन 
हए हमे पर प्रन्य केन्र अपना-अपना कार्य अपनी विधि से नही 
पर्नद्ध द्वारा प्रभावित होकर ही प्राय कार्य सम्पन्न करते 
मे पपां भी उत्तो प्रकार की प्रक्रियाओं मे सलग्न हो जाती हैं 
० ग्राइत भी मायामूलक प्रक्न्याओ्रो से युक्त बन जाती है। 
पम्प माया के सहारे दम का पोषण करता रहता है, उसमे 
व 


४ *म बात को पूरी सावधानी रखता है और वह अपनी उस 
.... पदा करने मे सलग्न हो जाता है कि जिससे विद्वान भी 


6 हयप्रजा के ऊपर अ्रपना पूर्ण दवदवा जमा लेता है। माया 
.....६%। कल्पित भर्थ बताकर अन्य की परीक्षा करवाता है । 
हर याची के वताये अर्थ को स्पष्ट नही कर पाते है तो 
| भगुर्ती्ण कर देता है और दी पुरुष मन ही मन 

' 75 भायामय दाव-पेच को जानता हुआ भी ऊपरी आकृति एव 


५.३... .. के जिससे कोई यह न जान सके कि यह मूर्खराज 
हक है । वह माया का अपने चारो ओर ऐसा दुर्भेद्य किला 
-..... हिंसा कोई प्रवेश न कर पाए। उस किले का भेदन 
-प्न विद्वान कर नहीं सकता । यदि उसका सुराग कोई पाता 
५ ७... भी वनकर माया से ही भेदन करता है । श्रतएव 
3 [धेणी | माया ही कही जा सकती है। इसी प्रकार 
“7... पलक ही निमित हो सकते हैं । किन्तु ऐसा दभी 
“(०८६७ अपने आपको चतुर माने, किन्तु वस्वुत वह 
... . हो जा सकता है और अन्त मे उसका वास्त्वि' 
गहता। 


>> 
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ससार मे परिभ्रमण कर दभ एवं माया के द्वारा उपाजित कर्मों के दुष्फल का 
परिभोग होने पर भी उस श्रवस्था से निकास हो पाता है। अतएवं साधक पुरुष 
को चाहिये कि वह दभ के स्वरूप को भली भाति जाने एवं उससे दूर रहने का 
सतत प्रयत्न करे । 


जब दभ रूपी मजिल ही तैयार न होगी तो माया के सोपान की 
श्रावश्यकता ही नही रहेगी । जब समीक्षण ध्यान के माध्यम से दभ का उन्‍्मलन 
हो जायेगा तो माया की द्विरूपता ही नही रहेगी । समीक्षण ध्यान से इस अमलय 
शरीर को ऐसे कार्यो मे नियोजित किया जा सकता है कि जिससे माया एवं 
इससे सम्बन्धित परिवार का मूलोच्छेद हो जाय तथा चैतन्य देव की सरल, शुद्ध 
श्रान्तरिक वृत्तियाँ जीवन के कण-कण मे निखरने लगे । अ्रन्ततोगत्वा जीवन रूप 
सरिता पवित्र स्वच्छ जल के तुल्य कोमल विनम्र होती हुई श्रन्य के मल को 
प्रक्षालित करने वाली बन जाय, ऐसी सरिता वाला जीवन ही इस लोक एव 
परलोक मे सुखप्रद होता है । 


इस लोक मे रहते हुए ही समीक्षण ध्यान के माध्यम से तनाव, अ्रशान्ति 
श्रापेक्षिक दु ख-दवन्द्द समाहित हो जाते है | इसके प्रभाव से शान्ति एव आननन्‍दानु- 
भूति के साथ जीवन की प्रत्येक घडी व्यत्तीत होने लगेगी । उन्ही पावन विचारों 
के अनुरूप पुण्य का बध तथा श्रात्म-शुद्धि होने लगेगी और यही रफ्तार समग्र 
जीवन मे चलती रहे तथा भ्रन्तिम समय मे भी समस्त त्रुटियो का परिमार्जन 
कर आत्म-शुद्धि हेतु भविष्य के पाप हेतुओ का परित्याग कर समीक्षरणा ध्यान की 
ग्रवस्था मे समभाव से श्रोतप्रोत रह कर यदि वर्तमान जीवन का सपरित्याग 
हुआ तो उस चैतन्य देव के लिए स्वल्प भवों मे ही सपरिपूर्ण आत्मिक साधना के 
साथ कर्मों का सक्षय कर मोक्ष प्राप्ति कर लेना सभव होगा । जिससे सदा सर्वदा 
के लिए परम सुख एवं परम शान्ति का अनुभव करने लगेगा । यही इस अमूल्य 
जीवन की विशेषता है। इस विशेषता को साधने पर ही मन व तन की सार्थकता 
हो सकती है। भ्रतएव साधको को इसी उद्देश्य के लिए निरन्तर जागृत बने 


रहने की श्रावश्यकता है । 


इन पवित्र कार्यों से भिन्न जितने भी कार्य है उन सबको गौण मानता 
हुआ इस कार्य की सिद्धि हेतु जितना आवश्यक है उतना उसी रूप में समभकर 
सम्पन्न करे एवं मायादि दुगु णो से सदा बचता रहे, इसी मे मानव जीवन की 


सार्थकता है । 
विषाद की स्जिका-साया 
मानव तन सृष्टि का भव्य रूप है । इस तन की विशेषता ऊपरी प्रसाधनो 
से नही, किन्तु आन्तरिक प्रसाधनों पर निर्भर है । 
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वेग के साथ प्रवाहित हो रही हैं, इस प्रबल वेगवती घारा का मोड सहसा कर 
नही पाऊगा। इस धारा को मोड देने मे अ्रन्य मोड देने योग्य घारा का प्राबल्य 
पंदा करना होगा । इसके समकक्ष जब धारा ग्राप्त होगी तब ही इसका परिवतंन 
करने मे सक्षम बन पाऊँगा या नही, यह भी सदिग्ध स्थिति है। कदाचित मोड 
को परिवर्तित कर भी दिया तो उसको प्रसाधन की ओर मोडना होगा।. 


इतने दिन की अर्थोपाजं॑ना सम्बन्धी धारा भ्रर्थोपार्जन मे अ्रभ्यस्त होने से 
शीघ्र प्रसाधन कार्य मे नही लग पाएगी, फिर भी शक्ति लगाकर प्रसाधन मे 
लगाऊं और वह लग भी गयी तब भी उतना ही वह वेग पकडेगी एवं बाहरी 
प्रसाधनों के सभी श्रगो को सुन्दर ढग से सजाने मे लगेगी, किन्तु प्राप्त श्र्थ ही 
उसमे लगने लगेगा । भविष्य का स्रोत तो उसका बद ही रहेगा। सचित अथे- 
राशि उसमे व्यय होने लगेगी । प्रसाधन की तरुणाई के समीप ही भ्रर्थ से निधि 
का सक्षय हो जायेगा । पुन इस कार्य को छोड श्रर्थ राशि हेतु शक्ति को मोडना 
अ्रति ही दु शक्य होगा । भ्रतएव अपर्याप्त श्रर्थशक्ति की अ्रवस्था मे प्रसाधन की 
ओर नही मुडना है । श्रथोपार्जन मे जितनी शक्ति श्रति वेग के साथ लग रही है 
उसी मे उसे गतिशील रखना चाहिये । जब इतनी अर्थनिधि सचित हो जाय कि 
जिसका उपयोग प्रसाधन मे परिपूर्ण लगे और बाह्य प्रसाधन श्रपनी चरम सीमा 
को छू जाने पर भी अर्थनिधि का सक्षय न हो तभी मुझे श्रथोपार्जज की धारा 
को परिवर्तित करने का विचार करना चाहिये, उसके पहले नही । 


इस प्रकार के विचारो के साथ मानव चलता रहता है तो कभी भी भ्र्थ- 
लालसा की सतृप्ति नही हो पाती और उस भ्रर्थ-लालसा की श्रतृप्त श्रवस्था मे 
ही मानवीय तन सक्षय को प्राप्त होने लगता है, अनेक व्यधियो का श्राश्रय स्थान 
बन जाता है । तन मन की अवस्था रोगादि से क्षत-विक्षत होने लगती है तब 
शरीर सबधी तातन्रिक भ्रवस्था भी उत्तर देने लगती है 'तृष्णा न जीरा वयमेव 
जीर्णा ' कहावत चरितार्थ होने लगती है। वह उस श्रर्थ लोलुपता की श्रतृप्ता- 
. बस्था मे बाह्य प्रसाघन साध नही पाया । जिस शरीर के लिए वाह्म अ्साधनों 
का ताना बाना बुना था वही मानवीय तन बाह्य प्रसाधनो के सर्वथा श्रयोग्य 
अवस्थाओ्रो मे परिणत हो जाता है । श्रदम्य उत्साह एव उमग के साथ प्रारभ में 
जो एनर्जी व्यय की थी उसकी प्राय समाप्ति हो चुकी होती है । ऐसा मानव 
नयी एनर्जी का साधन जीणं शीर्ण भ्रवस्था को वना लेता है । वेसी स्थिति में 
चित्तवत्ति माया का श्राश्रय ले ताना-बाना बुनने लगती है | किन्तु माया का ताना- 
बाना भी सशक्त साधनों के साथ बुना जा सकता है, कमजोर साधनों के साथ 


माया को भी विफलता ही हाथ लगती है । 


माया का ताना-बाना पुरुष के लिए आशा का सबल देने वाला वन 
सकता है, किन्तु उस माया का प्रयोग जव श्रर्थोपार्जन की धारा के साथ प्रयुक्त 
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सिथ्यारष्टिपन, जिससे प्रसाधन को ही सब कुछ माना, जो कि वस्तुत 
अ्रममात्र था । 


जीवन का प्रसाधन बाहर से नही भीतर से होता है। आ्रान्तरिक गुणो का 
विकास भव्य तरीके से होता है तब भीतरी प्रसाधन सजने लगता है । 


सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ शरीर के अ्न्यत्व का वास्तविक श्रद्धान होने पर 
समीक्षण इष्टि विकसित होती है। वह भीतर की व्यवस्थित 'सर्च लाइट' है । 
अन्दर उजाला होने पर बाह्य दृश्य वस्तुओं का प्रकाशन भी यथार्थ रूप मे 
होने लगता है । श्रान्तरिक जीवन का सद्ग्रुणो से स्थायी प्रसाधन होने पर बाह्य 
प्रसाधन स्वत' ही बन जाता है। 


ट्यूबलाइट के भीतर करट का प्रवाह प्रकट होने पर ट्यूबलाइट भीतर 
से देदीप्यमान प्रकाश बाहर फेकने लगती है । उस प्रकाश मे बाह्य वस्तुओं का 
ग्रवलोकन सहज स्वाभाविक हो जाता है । यही स्थिति जीवन के भीतरी शरक्ति 
से सदीप्त/उद्दीप्त होने मे है। मनुष्य की जठराग्नि अन्तरग मे रही हुई है । 
उसके व्यवस्थित रहने पर शारीरिक भीतरी एवं बाह्य तत्त्व स्वत व्यवस्थित 
हो जाते है । जठराग्नि के मद होने पर बाहरी रूप से शरीर का कितना ही 
प्रसाधन किया जाए, फिर भी वह रौनकहीन-निस्तेज ही रहता है । 


जीवन को इस उपमा से उपमित करने पर मनुष्य का ध्यान सहज ही 

भीतरी प्रसाधन की ओर श्रग्नसर हो सकता है । उसी अवस्था मे समीक्षण इृष्टि 
सक्रिय बनती है एवं सम्यर्ज्ञान का आलोक अन्तरतम मे व्यवस्थित हो जाता है । 
तब समीक्षणा दृष्टि के माध्यम से माया-पिशाचिनी का स्वरूप एवं उस माया के 
सर्जन हेतु भी श्रविदित नही रह पाते । अ्रतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि 
वह बाहरी प्रसाधनो मे अपनी भ्रान्तरिक शक्तियो का दुरुपयोग न कर भीतरी 
प्रसाधनो मे सदुपयोग करे । बाहरी प्रसाधन तो स्वत सघध जाता है। ऐसी 
_ स्थिति मे प्रत्येक कार्य मे विधिवत्‌ सफलता प्राप्त होगी एवं प्रसन्नता की वृद्धि 
"होगी । माया रूपी पिशाची के जन्म का प्रसग ही वहीं आयेगा तो विषाद का 
प्रवेश नही हो पायेगा । अतएव मानव की इस लोक और परलोक को 
सुव्यवस्थित, सुखमय एवं शान्तिप्रद बनाने की इच्छा हो तो उसे सम्यग्ज्ञान के 
ग्रालोक में समीक्षण इष्टिपूवेंक भीतरी कुडा-करकट अवलोकित कर उसे बाहर 
विसर्जित कर देना चाहिये, जिससे मानवीय जीवन की सार्थकता सम्पन्न हो सके । 


माया अ्नैतिकता की निसरशी 


वास्तविक नैतिकता व्यक्ति, परिवार, समाजादि मे विश्वस्तता का 8 
है। विश्वास की भूमिका ही एक दूसरे के लिए विश्वस्त बनाने वाली 5 है । 
विश्वास के बल पर ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित चल पाता हैं । पुस्प 


२६ |] [ माया समीक्षर 


मिथ्याइष्टिपन, जिससे प्रसाधन को ही सब कुछ माना, जो कि वस्तुत 
अममात्र था। 


जीवन का प्रसाधन बाहर से नही भीतर से होता है। आन्तरिक गुणो का 
विकास भव्य तरीके से होता है तब भीतरी प्रसाधन सजने लगता है । 


सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ शरीर के अन्यत्व का वास्तविक श्रद्धान होने पर 
समीक्षण रष्टि विकसित होती है । वह भीतर की व्यवस्थित 'सर्च लाइट' है । 
अन्दर उजाला होने पर बाह्य दृश्य वस्तुओ का प्रकाशन भी यथार्थ रूप मे 
होने लगता है | श्रान्तरिक जीवन का सद्गुणो से स्थायी प्रसाधन होने पर बाह्य 
प्रसाधन स्वत ही बन जाता है । 


ट्यूबलाइट के भीतर करट का प्रवाह प्रकट होने पर ट्यूबलाइट भीतर 
से देदीप्यमान प्रकाश बाहर फंकने लगती है । उस प्रकाश मे बाह्य वस्तुझ्नो का 
प्रवलोकन सहज स्वाभाविक हो जाता है। यही स्थिति जीवन के भीतरी शक्ति 
से सदीप्त/उद्दीप्त होने मे है। मनुष्य की जठराग्नि अन्तरग मे रही हुई है । 
उसके व्यवस्थित रहने पर शारीरिक भीतरी एव बाह्य तत्त्व स्वत्त व्यवस्थित 
हो जाते है । जठराग्नि के मद होने पर बाहरी रूप से शरीर का कितना ही 
प्रसाधन किया जाए, फिर भी वह रोौनकहीन-निस्तेज ही रहता है । 


जीवन को इस उपमा से उपमित करने पर मनुष्य का ध्यान सहज ही 
भीतरी प्रसाधन की ओर अग्रसर हो सकता है । उसी अश्रवस्था मे समीक्षरण इृष्टि 
सक्रिय बनती है एव सम्यग्ज्ञान का आलोक अन्तरतम मे व्यवस्थित हो जाता है । 
तब समीक्षरण दृष्टि के माध्यम से माया-पिशाचिनी का स्वरूप एवं उस माया के 
सर्जन हेतु भी अविदित नही रह पाते | ग्रतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि 
वह बाहरी प्रसाधनों मे अपनी आरान्तरिक शक्तियो का दुरुपयोग न कर भीतरी 
प्रसाधनो मे सदुपयोग करे । बाहरी प्रसाधन तो स्वत सघ जाता है। ऐसी 
स्थिति मे प्रत्येक कार्ये में विधिवत्‌ सफलता प्राप्त होगी एवं प्रसन्नता की वृद्धि 
होगी । माया रूपी पिशाची के जन्म का प्रसंग ही नहीं श्रायेगा तो विषाद का 
प्रवेश नही हो पायेगा । अतएवं मानव की इस लोक और परलोक को 
सुव्यवस्थित, सुखमय एवं शान्तिप्रद बनाने की इच्छा हो तो उसे सम्यण्ज्ञान के 
श्रालोक में समीक्षण इृष्टिपूवंक भीतरी कुडा-करकट अवलोकित कर उसे बाहर 
विसर्जित कर देना चाहिये, जिससे मानवीय जीवन की सार्थकता सम्पन्न हो सके । 


माया श्रनेतिकता की निसररणी 


वास्तविक नैतिकता व्यक्ति, परिवार, समाजादि मे विश्वस्तता का सूत्र 
है । विश्वास की भूमिका ही एक दूसरे के लिए विश्वस्त बनाने वाली बनती है। 
विश्वास के बल पर ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित चल पाता है । पुरुष 
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चाटे जिस क्षेत्र में रहे, प्रत्येक क्षेत्र में एक से अधिक सहयोगियों का सहयोग 
किसी न किसी रूप में श्रपेक्षित रहता ही है। उसफी श्वनिवायंता को नकारा 
नहीं जा सकता पश्रौर न नकारना ही चाहिये । 


जिस परिवार में जितनी भी एक दूसरे के प्रति नि स्थार्यव सहानभृति 
भाव रूप नैतिकता व्ययह्ाार में श्रायेगी, उस परिवार का भविष्य उत्तनां 
उज्ज्वल पश्रवण्य बनेगा । कदा चित्‌ सभी सदरय उस स्यरूप को ने श्रपना सके तो 
एक व्यक्ति भी साहस एवं घंयपूर्वक प्रत्यूपकार की कोर्ट भी झ्ाकाक्षा रखे बिना 
सेवा एवं सद व्यवहार में तन्मय होगा तो प्रारम्भ में भले हो उसको निराणा 
एवं श्रमफलता एप्टिगत हो किन्तु यदि उस व्यक्ति ने निराथा और प्रसफ्लताों 
को पीठ पीछे रखा एवं समभाव पृथक फकतंव्यपरायणाता रसती, बही नहीं झतना 
सब ठुछ समर्पित भाव रखने पर भी उस व्यक्ति के प्रति तिरस्वार ग्रसहयोग 
एय विद्वेप का यातावरण निर्मित हो जाने पर भी यदि वह सबको उपेल्षित कर 
अपनी वास्तविकता नैतिकता के प्रनुरप क्व्यपरायणता में तन्मय रहा नो यह 
युनिश्चित है कि एक समय श्रवश्य ऐसा कि जिसमे समग्र पारिवारिक सदस्यगण 
उसे प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगे । 


सत्यामं-पतंव्य पथ की टूरवर्ती मंजिल भी निरन्तर गमन से प्राप्त वी जा 
सफली है । देर लगती है, श्रधेर नहीं होता। वनव्यपरायण नीनिमान पृरप 
तब निरन्तर नि स्वार्थ भावना से नैतिकता का पाजन करता रहा नो देर होना 
नम्भायित है किन्तु प्रन्तत सफलता स्वत उसवा चरण चूमेगी । इस सत्य था 
समन करने के लिए बर्ए पाश्न॒ एप्टान्त के रूप में लिए जा सगने है । उनमे मे 
महापुरपो की एप्टि से कई तीर्थकरों वा भी प्रसंग श्ला सण्ता है । क्रावकों शी 
एप्टिसे प्रहल्तवा (धरणप) प्रादि श्राववा उ्यलन्त उदाशरण है । घस्सु । 


एस प्रयार की सैनियता की परिधि सिर्फ परियार लय ही सीमिन ने 
ढर समाण, राष्ट्र एव विष्व सवा हो सगसी हैं शोर एसफे फ्रंप्रनाष शान 
माप सूर-घा स्ति बा श्वास ले सरता है । बिख्यु “द हैगि नपुमान में ह॑ 
श्सरजे दिपरीज हो रघ्य प्राय रप्टियोचर ऐो सो ही! 
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मे व्यक्ति, परिवारादि यहा तक कि समग्र मानव जाति अनैतिकता एवं बेईमानी 
से भरी हुई है। जब तक इन सभी मे परिवर्तन नही होता तब तक मेरे अकेले 
चलने से क्या कुछ होने जाने वाला है । ऐसा चिन्तन कर वह नीति एवं क्त॑व्य- 
परायणता से विमुख हो जाता है एवं धीरे-धीरे ऐसे लोग उसी प्रकार के 
व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं । श्राज यही अव्यवस्था व्यक्ति 'परिवार' समाज 
एव राष्ट्रादि की बनी हुई है। किन्तु नैतिकता का सहारा लेकर चलने वाले 
महानुभावो ने यह सोचने का प्रयास नही किया कि मैं जिस नैतिकता के परिवेश 
मे चल रहा था वह वस्तुत नैतिकता थी भो या नही ? यदि वह श्रन्य व्यक्तियो 
की ओर से मिलने या न मिलने वाले सहयोग या असहयोग को 
देखने की श्रपेक्षा स्वय के अन्तवर्ती सहयोग को समीक्षण भाव से भझ्रवलोकित 
करता तो वेसी परिस्थिति उत्पन्न न होती । पर उसने अ्रपना अ्रभियान तो चालू 
किया किन्तु अपनी श्रोर देखने की श्रपेक्षा बाहर ही बाहर देखता रहा, जिससे 
अपने भीतर नैतिकता के नाम से पनपने वाली अ्रनैतिकता का भ्रवलोकन नही 
कर पाया । यदि वह सात्विक दृष्टि से अवलोकन करता तो उसकी विफलता का 
सूत्र उसे स्वय मे ही मिल जाता श्रौर उसको निराश या खिन्न होने की अ्रवस्था 
नही श्राती, क्योकि उसने अपने को नेतिकता का परिवेश तो दिया किन्तु उसके 
साथ अ्रनैतिकता के बीज भी बोए। इस कट सत्य से उसकी बाह्य दृष्टि श्रव- 
लोकित नही कर पायी । श्रात्मा के साथ चलने वाली अनादि कालिक माया ने 
उसको छुल डाला । 


उसका सूक्ष्म रूप आन्तरिक दृष्टि से इतना श्रोभल रहा कि जिससे यह 
आभास भी नही हो पाया कि मैं मायापूर्वक नेतिकता का वायुमण्डल बना रहा 
हूँ । जिस पुरुष को ऐसो जानकारी नही होती है उस पुरुष की दशा यत्किचित्‌ 
विफलता मिलने पर हो बदल जाती है । प्रारम्भ से ही यदि वह नैतिकता का 
वास्तविक स्वरूप समझकर चरण श्रागे बढाता तो उसकी गति कभी श्रवकुण्ठित 
नही होती । किन्तु उसने बोलचाल की भाषा में आया हुआ्ना वायुमण्डल नैतिकता 
के रूप मे पकड लिया और जो यथार्थ मे नैतिकता नहीं थी उसे नैतिकता मान 
बैठा । यही एक भयानक भूल रही जिसके परिणामस्वरूप नतिकता के श्रावरण 
में अनैंतिकता अपना सिहासन दृढ करती रही श्रौर श्रन्ततो गत्वा उस अनैतिकता ने 
अपनी सफलता वरण करली । जिस समय नैतिकता की वात को मस्तिष्क में लेकर 
उसने अपना कतंव्य कर्म निर्धारित किया उसी के मूल मे श्रनेतिकता का वीज 
वपन हो गया था । जिसके कारण ऊपर से जनता के समक्ष नेतिकता का परिवेश 
ञ्रा रहा था किन्तु श्रन्तरग मे यह लालसा थी कि इससे लोग मेरी प्रशसा करें, 
मेरी प्रतिप्ठा बढे, मैं जिनके लिए यह कार्य कर रहा हूँ वे समय आने पर मेरा 
भी कार्य करे । इस प्रकार की सूक्म लालसा जो उसके भीतर जन्मी थी, उसी 
भीतरी लालसा के साथ वह नैतिकता का कार्य करने लगा एवं वायुमण्डल 
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मिर्माण में सफ़तता मानने लगा। सिल्तु ज्ञानियों वी रप्टि मे वह यथाब नेतिकता 
णा रघरूप नहीं था । बह तो एक प्रकार का व्यापार था श्लरीर उसमे परोपणार 
मी भावना एवं सेवा का काय सहानुभूति एवं प्रत्युपफ्रार वे रुप में पाने यी 
लालसा से चल रहा था। उस नेतिक व्यपहार के स्थान पर श्रन्य भावी शा एवं 
पशकीति का प्रलो नन था । दूसरों के जिए परोपचार वा कार्य करना एवं अपने 
लिए उसके बदले मे प्रत्युपरार चाहना स्नेट एवं सौहादें की जपेक्षा रसना था। 
पणाकीनसि की पतादा का फावले रहना ही उस परोपयवार के बदले मे प्राप्तव्य 
पा। इसी फल के हेतु मनुष्य के चलने से यउस्तुत फ्वाझाक्षा माया के रुप में 
पनप रही थी । 


ऐसी माया यी घार सीमित समप्र तक ही प्रग्तर में छिपी रहती है एव 
प्रईठप रहती हुई उस पृरप के घंय॑ को विसण्टित बरती है । फिर उस तवाव घित 
मैतियनता के श्रावरण को हटाझर बह माया उस पुरुष के भी भीतर प्रनैतियता 
फा स्वरुप उभार देती है। एस प्रकार वास्तविक नंतिकता वा उन्मूलन इस 
प्रयार फी प्रच्यन साया फर टालती है। इस माया ने व्यक्ति: को सच्चा न॑तिक 
यनाने मे मदद नहीं की । किन्तु उसे प्रनेतिव बनाने में वए शोध्रातगा से सफल 
एम । इस प्रकार यह माया श्र्न॑तिकता की नि सरणी फलित हो जाती # बौर 
एसका ताना-वाना जाल इनना प्रसरित हो जाता है हि जिससे बास्तविण 
मेतिकता विलुप्त हो जाती है। श्राज प्रधिवाण मानव प्रपना दोष ने देसकर 
प्रपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दुसरो पर दोषारोपण छररते हुए हृष्टियो चर 
ऐे रहे है। प्राय सर्वत्न घर्नेंतिकता ही अ्नेनिमता रप्टिगत हा रही है । इस 
प्रवार मापा प्रनेतिकता को भी नि सरणी दन जाती है । 


स्प-पर शान्ति के इच्ट्क साधवों को चाहिए वि एस प्रशार ज्न-ज्न के 
भग मे प्रमेतियता यो पनपाते थाली माया णा भलीभाति समीशणा बारें एप 
रस-पर जीयनस एिलार्च माया थी सूथ्म से सूझम हेंखा वो नी समाप्त यरने के 
दिए भरसझ प्रयान बरे। यह प्रयत्न तनी सफय हा सगता # एदवि गाय शा 
“सो ही पैनी समीक्षण शत्टि ने निरीक्षण बरे जैसा जि पर णा मिरीक्षत जिया 
ता है । 
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सूक्ष्मदर्शक यत्र यय्यपि भौतिक तत्वों से निर्मित है फिर भी उसमे ऐसी 
क्षमता सामथ्यं निमित करदी गयी है जिससे उसके माध्यम से अच्छे एव बुरे 
समग्र तत्वो का तटस्थ भाव से निरीक्षण किया जा सकता है । वैसे ही समीक्षण 
रष्टि भी ऐसी स्वच्छ नीति के साथ शक्ति सम्पन्न बनाली जाय तो उससे स्व- 
पर भेद से परे तटस्थ द्रष्टाभाव की भाति प्रत्येक अच्छी एव बुरी वृत्ति भ्रवलो- 
कित की जा सके एवं अन्य विषयो मे भी जीवन समता का पथिक बना 
रहे । यह कार्य प्रारम्भ मे सुनिश्चित नियमित समय पर अदम्य उत्साह एव 
उमग के साथ दीर्घकाल तक निरन्तर शअ्रभ्यास एवं निरीक्षण-परीक्षण से सम्पन्न 
किया जा सकता है । 


यह जीवन की एक बहुत बडी अ्रमोध उपलब्धि की अवस्था है । इस 
उपलब्धि के सहारे एक न एक दिन वास्तविक चिरस्थायी आनन्द को समुपलब्ध 
किया जा सकता है । श्रतएव सुज्ञ पुरुषो को इस अमूल्य तन की उपलब्धि के 
माध्यम से ऐसे स्वशिम अवसर को हाथ से कदापि नही निकलने देना चाहिए । 


सुज्ञ पुरुषो की सुज्ञता की यही कसौटी है । 


माया एक जबर्दस्त सशक्त पाश 


विश्व के पदार्थ एक दूसरे से अनुबधित है । पारिवारिक सदस्य पारि- 
वारिक जनो से अनुबधित हैं, सामाजिक सदस्य सामाजिक नियमावली से अनु- 
प्राणित है, राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रीय धर्म से प्रतिबधित हैं एवं विश्व के प्राणी एक 
दूसरे के साथ यथायोग्य यथास्थान अनुबधित है । 


प्राणियों की तो बात ही क्या, जड तत्त्व भी स्वयोग्य बन्धन से समन्वित 
हैं । छोटे से छोटा प्राणी अपनी जीवनयात्रा के निर्वाह हेतु पर सापेक्ष श्रनुबध को 
लेकर चलता है। चैतन्य देव भी स्वकृत कर्मो से भ्रनुबधित है। इनके सभी 
बन्धनो की मूल भूमिका के रूप मे माया एक ऐसा कारण है जिसको जबदंस्त 
सशक्त पारा कह सकते हैं | इसकी कुटिल चाल जीवन की किसी तत्नी को 
सस्पर्श कर लेती है तो धीरे-धीरे सारी तनत्रियो को अपने अ्रधीन कर लेती है । 
अमरबेल का छोटासा टुकडा किसी वृक्ष की डाली पर गिर जाय तो धीरे-धीरे 
वह सारे वृक्ष को अपने जाल मे फंसा लेती है। उसके रस को चूसकर अपने 
को पुष्ट करती हुई वृक्ष को सुखा डालती है। लगभग इस एक देशीय रूपक से 
माया के पाश को समभकने का प्रयास करना चाहिए । यह भी किसी छोटे तत्र को 
भी घेरने मे सफल हो जाती है तो समय पाकर समग्र जीवन सबधी तत्नो को 
अपने जाल मे फसा लेती है फिर यह जीवन रस से पुष्टि पाती हुई जीवन रूपी 
वक्ष के सदगुणों को सुखा देती है। माया के प्रभाव से मानव की गरिमापूर्ण 
अवस्था कुटिलता मे परिणत हो जाती है। उसकी मानसिक वृत्तिया किसी भी 
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उस्तु या ग्रहण, चिन्तन करती है तो उस माया के पाश मे श्रावद्र होवर ही 
परती टे । बयोकि माया का साम्राज्य जीवन वे सभी वेन्दरों में झा जाता है । 
किर जीवन की पस्तत्रितर सटजना जुप्त हो जाती है। मन की गतिपरिध्रिया 
कभी-कभी बल लग्बी उग़ने भरती है। उन लम्बी उटानो में पुरप कमी सोच 
जैता हि कि मेरे मन को युन्तियाँ स्पतश्नता से बहने लम्बी दूरो तक विचरणा कर 
रही है किन्तु ऐेसा सोचना अ्म मृतझ ही होता है, वयोत्रि जब लव मानसनतपत 
यो जटो में माया वा रस प्रोतप्रोत्त है तव तक बटत दूरगामी मानसिक बिचार- 
प्रारा भी उस माया रस से श्रनुप्राणित रहती है। उम्पे यूक्ष की सबसे ऊपर 
निकलने वाली घारीक कोपन भो वृक्ष के मूल से पश्लाने थाने रस से संथुक्त है, 
रेस ही मानव की छोटी से छाटी एय बंटी से वटठी समप्र मानसिव बत्तिया माया 
पाण से संयुक्त ही होती है । प्तारय मानसनत्र की तथा मानसतप्न से सम्दन्धित 
प्रस्य क्रियायतवाप भी माया की परिधि में री चलते है।इस जबरन संणत्त 
पाश रूप माया का झितना पयुष्ठ प्रभाव प्रात्मा की वृत्तियों पर है, इस विषय मा 
स्पतप्र प्रिशद विधेचन हो सबता है किन्तु एस चक्ता दुष्ट सक्षिप्त पिवेचन की 
पिधिजक्षा टोने से उ्ेक संकेत ही दिये जा रहे है । एस सकेसी से जीवन यी धन्य 
प्र]त्तियों के विषय में भी माया के प्रभाव वो समना जा सता है । 


मनप्य की याचा भें, जो कि बाहर प्रसारित राठी /ै, उस सनिदिए साथ 
पाली माया णा साथ में रहना कहा जा पकता हैं। गिन्‍्त जत्तानी स्थच्यि एस 
भूटतम रशस्य को समभा नहीं पाते ध्रौर दतिया वो गहते है वि हैं सर भाव 
भे योल रहा 7 | यरतत था सरलता पासतदिश सरजवाया एसवजिए नी गही जा 
सवयी कि बए मिथ्याइणनशब्य से संयुक्त है एव भौतिण लालमापों से प्रद्प्राणित 
४ । मानय प्रशानतायश भोतिया सुर को ही वास्तदिर साए मान ददता | घर 
एस परिपत सु्ध मे लिए विधिध घायामा में टाणी था प्रमोग जार । चही 
पए दोपयाल णी भाषा भें गए में ऐो था परत प्रदिशरद हे लिए झापश गद 77 
प्पया सेशन वे रुप मे हो । 


रे२ |] [ माया समीक्षण 


भ्रज्ञान की काली कबली से श्राच्छादित होने के कारण प्रात्मा पाँच 
इन्द्रियो सबधी भौतिक विषयो को ही सब कुछ मानकर चलेगा । जसे चेतन्य 
देव को यह माया रूपी जबद॑स्त पाश भ्रनादिकाल से जकड कर चल रहा है। इस 
पाश को देखना और इससे विमोचन पाना भी चैतन्य देव के भ्रधीन ही है । 


चेतन्य देव को सद्गुरु के सान्निध्य से सम्यक्‌ उदबोधन मिलने पर जीवन 
का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। उस समय श्रज्ञान की काली छाया हट 
जाने से ज्ञान का धवल प्रकाश उदित होता है। इसके साथ ही समीक्षण रष्टि 
की दूरबीन तैयार हो जाय तो साधक इस जीवन का अवलोकन कर सके एव 
जिन-जिन अशुभ भावों से कर्मो का सर्जन किया उन श्रशुभ भावों के निमित्तो 
को जानने मे सक्षम बन सकता है । जब निमित्तों को जानने मे समर्थ होता है 
तब निमित्तों के मूल मे प्रच्छन्न रूप से रही हुई माया के पाश को अ्रवलोकित 
कर सकता है । उसका अ्रवलोकन होने पर उसके प्रति हेयता के भाव जागृत 
होते है एव किस विधि से उस जाल के ताने बाने को बिखेरा जा सकता है, उन 
उपायो का भी परिज्ञान हो जाता है। तब इस विकट पाश को विलग करना 
सहज बन जाता है। अतएव प्रत्येक सुश् मानव को चाहिए कि वह प्रतिदिन 
समीक्षण ध्यान का श्रभ्यास करे एव भ्रन्तरग तत्र को अवलोकन करने की क्षमता 
ग्र्जन करे। 

साया : मंत्री की कट्टर दुश्मन 


मानव दृश्य शरीर का पुतला मात्र ही नही है किन्तु शरीर मे व्याप्त 
ग्रात्मा सहित मानव कहलाता है। मानव सृष्टि का उच्चतम प्राणी है | इसकी 
उपसा प्राणीवर्ग मे राजा श्रथवा जनतत्र मे प्रधानमत्री एवं राष्ट्रपति से दी जा 
सकती है । इसका मूल्याकन श्रधिकाश प्राणी प्राय नही कर पाते है । वे इस 
जीवन से उपरत से लगते है । वर्तमान के मानवीय जीवन से श्रसपुष्ट दीख पडते 
है । उनकी आान्तरिक इच्छा मानवीय जीवन से भी उच्चतर जीवन की शोर 
लगी रहती है। वे भ्रपनी असतुष्टि को मिटाने के लिए विविध प्रयत्न करते 
रहते है । यहाँ तक कि इस शरीर को भी विसर्जित कर देते है । इसी प्रकार 
अतृप्त इच्छाओं के साथ आत्मा शरीर को विसजित कर किसी भ्न्य योनि को 
वर लेता है । वहाँ मानवीय तन जसी क्षमता का श्रभाव रहता हे | अतएव वहाँ 
अभीष्ट सिद्धि को वरण कर पाना सभव नही होता । उसकी परिपू्ण सभावना 
मानव तन में रहता हुआ चैतन्य देव कर सकता है । क्योकि सपूर्ण सम्यक्‌ सतुप्टि 
की उपलब्धि का माध्यम मानवीय तन ही है । परन्तु इस मानवीय तन मे रहती 
हुई आत्मा अन्यान्य विपयो की प्राप्ति का प्रयत्न करती है। उनमे से कुछेक प्रयत्न 
ऐसे भी होते है जिनसे वह वर्तमान में भी कुछ श्रापेक्षिक अभीष्ट सिद्धि प्राप्त 


कर सकता है । 
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धवन देय घपने कअमीप्द यों समभृति ये ी रु 
प्रापप परन का इनप्रस खायाह। साव ही पर भी चाहता / ति मितने घार्च 
संरायभति विसी रघाथ एवं शत के सामने हो। नसिरशव एप बिना दस के 
6 सी सापनुथति छा यहां परमाएर करने मे लि? सन्‍पर भी रहता है । एह 
सापयुभति वेना प्रयश्य चारवा है किस्‍्लु प्रत्प शो पैसी सहानुशूति देना पसन्द 
की काता / प्रयवा यो यट सरत < मि हे प्राय इसे विषय में सोचने झा 
नी फट मही कराया । परस:ु बे यन्‍य ढेये की एप प्रगार री उचि रखाये मूलर ही 
मानी णामेगी । बैसी स्थिति में तिसी के साथ बद्ाचित मंत्री सब रधापित 
पिता है सा पर प्राषगालीन होना है। इससे हरथायी मंप्री री उपदब्धि 
नही होती । र्पार्वादि हैतुझ्मा की पति होने तेज सा पावेगी शोर उनती मी 
गिने पर उसमे गिविलता पश्राये बिना नी रगंगी। एग हट से देखा णाय हो 
एसी यूत्ति मंत्री भाव की ने हीगर रया वपृति शी घर गयी होती # । दास्त पद 
मेत्री ता स्थार्धष थादि कारणों से निरपेक्ष नि रयाव भायना शे घाउ दस पादी / 
एसा पर्ष अपनी मंप्री यो रवाधी रूप से निभाने ढा प्रन्‍धान शरता है, नि 
एसको विशेण्टिस मारते था । उिस्त कानी-बभी निरगाय संप्री णो यिनप्ट पते 
ये भायावा मे रखता 7 प्रा भी मनुष्य प्रास्तरिक लग्न घर सियझण ने शोते से णा 
एस मंत्री भाव को समाप्ठ कर बेठता है । समाप्त मरने वे जुशा में मे एय जद 
भाषा भी है । माया एवं ऐसी धाल्ततिण चिनगारी 2 रो सुतंगत था हि रण 
मंषी को विदग्ध कर ही देती ॥ । एसलिए शानीहन शयाते 7 शि “माया 
वित्ताणि सासेर जर्थाव्‌ माया मिप्रता यो तष्ट ए् देती ह। 
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श्रन्तर के श्रवलोकन से ही अ्रभिव्यक्त होगी। अतएव मैंत्रीभाव के पहले श्रन्तर 
में जो भावोभियाँ है उनका समीक्षण पूर्वक सृक्ष्मता से अवलोकन करे एव देखे 
कि इन भावोमियों मे जो मैत्री भाव की उत्सुक उमियाँ है, उनके इर्दग्िदं 
श्रथवा अन्दर किसी प्रकार के स्वार्थादि की बदबू तो नही है ? श्रथवा मैत्री 
को विनष्ट करने वाली माया की छाया मे तो उमियाँ पल्‍्लवित नही हो रही हैं, 
यदि साधक को लगे कि स्वार्थ श्रादि की दुर्गन्‍्ध इन उमियो के अन्दर छिपी है तो 
नि स्वार्थ भाव की अ्रवस्था से उनको दुर्गन्‍्ध से रहित बनावे । तदनन्तर समीक्षण 
इृष्टि को पेनी बनाकर माया की झायी को एकाग्रतापूर्वक श्रवलोंकित करे। 
जब साधक को ज्ञात हो कि माया की छत्रछाया मे ये भावोभियाँ कार्य कर रही 
है और इन भावोभियों से सही मंत्री भाव का विकास नही होगा, क्योकि 
वास्तविक मंत्री भाव के प्रारम्भ के साथ ही साथ माया को जहरीले कीटाणु लग 
जाने से सच्ची मैत्री भाव का विकास नही हो सकेगा । श्रतएवं माया की जाया 
से ग्रस्त इन उमियो को श्रमायी भाव के प्रकाश मे उपस्थित किया जाय जिससे 
कि अग्रिम मजिल का कायें सुग्यवस्थित रूप से सम्पन्न किया जा सके । इस प्रकार 
मैत्री भाव का समीक्षणा करने के पश्चात्‌ माया सबधी कर्म स्कन्धघो का समीक्षण 
करें । क्योकि उमियो से माया की छाया को दूर करने पर भी माया के कर्म 
स्कन्ध यदि वैसे के वैसे बने रहे और उनका समीक्षण न हुआ तो उन कर्म स्कन्धों 
के उदय आने पर पुन माया की छाया पविन्न भावोमियों को श्राच्छादित कर 
सकती है । वैसी स्थिति मे निर्मल मैत्री भाव का स्वरूप धूमिल हुए बिना नहीं 
रहेगा । उनके धूमिल होते-होते साधक की यत्किचित्‌ भी असावधानी हुईं तो 
वह मेत्री या स्वार्थ मे परिणत हो जायेगी या विनष्ट हो जायेगी । उसके अभाव 
मे भ्रभीष्ट सिद्धि का स्वप्न अ्रधूरा ही रहेगा अथवा स्वप्त स्वप्न रूप मे ही रह 
जायेगा । 


ऐसी स्थिति मे चेतन्य देव की गतिविधियाँ श्रनादिकालीन गतिविधियों के 
समकक्ष बनने की सभावना बनी रहती है श्रौर यह अमूल्य मनुष्य तन हाथ से 
निकल जायगा । श्रतएवं साधक को समीक्षण ध्याव की विधाओ में जिस विधा 
का सुविधापूर्वक उपयोग किया जा सकता है उस विधा को अपनाकर समीक्षण 
ध्यानपूर्वक समीक्षण दृष्टि के विकास में जरा भी अ्रसावधानी नहीं बरतनी 
चाहिए । 


असावधानी ही प्रमाद का प्रमाण है| यही प्रमाद अन्य ग्रनेक पापो का 
जनक बनता है । प्रमाद माया का तो आलय-स्थान बन जाता है । यह माया का 
ग्रालय-स्थान न बने एवं जागृति की अवस्था सदा वृद्धिगत होती रहें, यह ललक 
अन्त करणपूर्वक रही तो समीक्षण ध्यान की अभिवृद्धि मे साधक को सफलता 
झवश्य मिल सकती है । 
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माया प्रगति मे दाघक 
भेनस्य देव रथीएल यर्मो झे. परिशासरतनथ विद थानियों मे 5 
कर घातगतिता संसार के प्रावन्त ने ऋझ्र्लगत छड़ने बाजा प्राणी प्रगनिश् 
है, या गही दया जो पाला । झप्रोछि यह धनादिशालियाि परे 
साया ह । यथा प्रात्मा णुभायुभवर्म रश्य उपाशित परसो 
पगा मे परिगामरयशथ प्रवोपभाग थे थिए पिछिश्त बोनियों में, गायों में 
नाती है । 
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चबोनिर्या एप गतियाँ रथ सीमित है एप सीमित क्षत्र में ही छझावदय है । 
जारमा उसी छ्षेप्र एप गतिया में पुन -पुन गेमनायसंस हरतली सोती # | रसजिए 
एस गसनायमसत यो ध्ायल साह संदते ४ । लिए प्रशार पाय एचन्ट्रियां | िपिय 
मे घात्मा प्रवेण पाती है श्रीर उन्हीं एन्ट्रिया जो परिषधि भे समन होता; 
एबं र्ट्रिप से पर्सेर्ट्रिय तके सवा पर्ताष्ठय मे प्न एजड्िय सभा एपय भाषास्मय 
एप्टिसे राग; परादिया विषय वे प्याया भे, लता दिपय पं य्यायों में जागए पादि 
मे या प्राउतन हाना प्रणति नही पूने पुन गगये /, चगर खाना है । 


प्रगति तभी वी था सती ह# उब्ति एस शाए्जो तहत 
देते थाय, धाक्षयों के हारो यो रोगा जाय खत एप छारिएछ परम हे घए 
थे सथर एवं सिजस या रग्शप उपरयब्ध बरोते एए छात्मा मे ग्राम /शिस 
जोर घम्पर करने था फ्रपास शिया साथ । इस १ 
प्रगति से संबंधित परधाव एटा णावेगा । या पुरथा4 आगामी झासया 
गज मातुपतिण धारत से विम गा दिलाये जाता /॥ एप आए प्रागिण्य 
गंधण है । एस जास्तदिय प्रशति गो साधव है रिए शिपया की परशछस शिया 
शदेया उसगा ही यह प्रयाप प्रगति झरते याजा गा । 
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पापो को हरा-भरा बनाने वाली माया है । यह माया प्राणी को अपने ही घेरे मे, 
हिसादि पापो मे उलभाये रखती है । प्रगति मे सदा सर्वदा बाघक बनती भरा 
रही है । यह इसकी भ्रनादिकालीन अवस्था है। जब माया शल्य से कुछ उपरत 
बना जाता है तभी प्रगति के चरण चिह्न श्रहिसादि ब्रत प्रगति के सोपान वन 
पाते है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा--“नि-शल्यो ब्रती” जो शल्य रहित 
श्रवस्था को प्राप्त करता है वही ब्रती होता है। जब तक शल्य है तब तक प्राणी 
ब्रती के स्वरूप को अन्तर मे स्वीकार नही कर सकता । शल्य के तीन भेद कहे 
गये है -माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यादर्शन शल्य । यह त्रिपुटी लगभग 
समकक्षता के साथ रहती हे तथापि इसमे प्रथम स्थान माया शल्य को 
मिला है । 


इससे सूर्यालोक की तरह सुस्पष्ट होता है कि शल्य के रहते प्रगति के 
प्रतीक श्रहिसादि ब्रत एव उनका परिपालन शक्‍्य नही और इन श्रहिसादि ब्रतो 
के सम्यक्रीत्या परिपालन के बिना प्रगति का पथ प्रशस्त नही हो पाता । इसी- 
लिए कहा गया है कि माया प्रगति मे बाधक है । 


सच्चा साधक बडे ही साहस के साथ इस लक्ष्य को ध्यान मे रखकर 
प्रगति के पथ पर चल पडता है । अणृत्रत एवं महात्रत रूप प्रतिज्ञाएँ भली-भाति 
अ्रगीकार कर आदर्श उपस्थित करता है। महान्नतों को स्वीकारने वाले के प्रति 
जनता का अधिक श्राकषंण बढ जाता है जनता उनको वदनीय व पूजनीय मानने 
लगती है । कभी-कभी वह इतनी हर्षविभोर हो कर मानने लगती है कि यह सत 
महापुरुष दुनिया का उद्धार एव वीतराग देवो द्वारा प्रतिपादित अतिदुष्कर महा- 
व्रत धारण करके चल रहे है । ऐसे पुरुषो की सेवा एवं आशीर्वाद ही भव्यों के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण एव मगलप्रद है । 


साधारण जनता को गहराइयो का ज्ञान कम होता है । वह प्राय श्रद्धा- 
प्रधान हुआ करती है । साधु-महात्मा भी इस प्रगति के पथ को स्वीकार करके 
शास्त्रो का कुछ मात्रा मे अ्रध्ययन, श्रध्यापन भी कर पाते है, उनकी व्याख्याए 
करते है श्रौर जनकल्याणकारी उपदेश भी देने लगते है । श्रोतागण भी अपूर्व 
चाह के साथ श्रवण करते है। उनको श्रच्छा लगता है तो कभी-कभी अन्य मार्गी 
पुरुष भी श्रवण के लिए पहुंचते है । वे भी जनरल उपदेश से प्रभावित होकर 
कुछ प्रशसा कर बैठते है, क्योकि उन व्यक्तियों के लिए ऐसा स्वरूप एवं ऐसा 


उपदेश कुछ अपूर्व होता है । 
साधु के परिवेश से चलने वाले तो बहुत होते है किन्तु वीतराग देव द्वारा 


उपदिष्ट मार्गानुसार चलने वाले उनमे बहुत नहीं होते । उनका दोष भी क्या ? 
उनको वास्तविक प्रगति का पथ मिल नही पाने से जो कुछ भी अपूर्ण व्यक्तियों 
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है । वे कभी-कभी इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वीतराग देव के अनुयायी बन 
जाते है श्रौर उन वीतराग देव के सतो को गुरु रूप मे स्वीकार कर चलने 
लगते है । 


वीतराग देव द्वारा प्ररूपित प्रगति का वास्तविक मार्ग आगम शास्त्रो का 
श्रध्ययत एवं गहनता से चिन्तन-मनन करने वाले विरल व्यक्ति ही जान पाते हैं। 
जो परम्परा से वीतराग देव के श्रनुयायी कहलाते है किन्तु आधुनिक विद्या एव 
भौतिक विज्ञान के विशिष्ट विज्ञाता होते है वे तथा इसी प्रकार के वायुमण्डल 
में पले पौषे साधारण जन समुदाय भी प्रगति क्या है, इसको सही अर्थ मे समझ 
नही पाते । यश की क्षधा किस साधु मे पैदा हो जाती है वह श्राधुनिक राजनैतिक 
एवं तथाकथित प्रगति के नाम पर चलने वाली बातो को लेकर अपने व्याख्यान 
में विषय का प्रतिपादन करते हैं श्लौर वास्तविक प्रगति से श्रनभिन्ञ मनुष्यों को 
प्रकारान्तर से उत्साहित करते हैं एव धर्म के प्रचार-प्रसार की लुभावनी बाते 
बतलाने लगते है । उन बातो को लेकर आधुनिक युग के लौकिक सुधारको के 
तौर-तरीके की बाते अपनाने लगते हैं । प्रचार-प्रसार के नाम पर हिसा के प्रचण्ड 
शस्त्र विद्युतादि को काम मे लेने लगते है । परिग्रह्मदि के प्रपच मे पडते है । 
शास्त्रीय मर्यादाओ्ओो का उल्लघन कर बिना पुरुषो की साक्षी के बहिनो को एव 
तरुणियो को बेठाकर प्रगति के नाम पर वस्तुत अ्रप्रगति का शिक्षण देने 
लगते हैं । 


प्रगति के रहस्य को जानने वाले बहुत विरल होते है । वे विरल पुरुष इस 
प्रवृत्ति को पसन्द न करते हुए कुछ विरोध का स्वर भी मुखरित करते है, किन्तु 
वास्तविक प्रगति के मर्म को न जानने वाले लोग एवं उनको प्रश्नय देने वाले साधु 
उनको पुराण पथी कहकर खिन्च करने का प्रयास करते है एव प्रगति के नाम 
पर साक्षात्‌ हिंसादि कार्यों मे सलग्न होते हुए भी नही सकुचाते । ऐसे साधु 
जीवन की वास्तविक प्रगतिमय व्याख्या माया के साथ करने लगते है । 


यह माया उन व्यक्तियों के मस्तिष्क मे छा जाती है, जिससे उनको 
अ्रप्रगति श्रर्थात्‌ श्रावरतंभरूत ससार के हेतुओ मे ढकेल देती है । ससारावते के हेतु 
हिसा, भूठ, चोरी, श्रब्रह्मचर्य, परिग्रहादि है। इन हेतुओ को छोडकर ह्टी तो 
प्रगतिशील बने । माया मे न्‍्यूनता आई जिसके परिणामस्वरूप परिपूर्ण पथ 
महाब्रत श्रगीकार किये । किन्तु माया मे यशकीति का चोगा पहनाकर साधक 
को पुन विमोहित किया । फलस्वरूप साक्षात्‌ हिंसा करता हुआ भी अपने भ्रापको 
अहिंसक कह सत्य का गला घोटा । भगवान्‌ के प्रगति पथ पर चलने वालों को 
ग्रचौय व्रत अनिवाय है । उसे तोडना झाज्ञा भग करना है । 


ब्रह्मचययं सम्बन्धी नियमो का उल्लंघन कर भ्रव ब्रह्मचर्य की ओर बढ , 
परिग्रह के प्रपच से अपरियग्रह महात्रत का हनन कर श्रन्य॒ पापों का भी श्रसेवन 
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बनती है। मनुष्य उसकी झ्ोट में अपने अ्रभीष्ट पदार्थ को प्राप्त करने मे प्राय: 
सफल हुआ करते हैं। रावण ने सीताजी को उठाने के लिए जोगी का वेश बनाया 
जिससे कि सीता के मन के किसी कोने मे आशका ही न हो सके कि यह भेरे 
साथ यत्किचित्‌ भी धोखा या ठगाई करेगा। सीताजी आशका को किचित्‌ 
भी स्थान न देते हुए सद्भावनापूर्वक दान देने के लिए तत्पर बनी। कितु 
गृढ़ मायावी न दान का पात्र था और न योग का अधिकारी ही था । ठीक इसके 
विपरीत भोग का कामी एव प्रबल माया के साथ षड़यत्र रचने वाला था। परि- 
णामस्वरूप सती को हरण करने मे सफल बना । यह तो नमूने के तौर पर विषय 
को स्पष्ट करने के लिए उल्लिखित कर दिया । किंतु ऐसे षड़यत्र दुनिया मे 
कितने रचे जाते है एव किन-किन विषयो को लेकर षड़यत्र की सरचना की 
जाती है और उनकी प्रष्ठभूमि माया किस प्रकार प्रमुख पार्ट अदा करती है, यह 
सुज्ञ व्यक्तियो से जानकारी करने पर अविदित नहीं रहता | अतएवं यह भली- 
भॉाति जाना जा सकता है कि इस प्रकार की माया से जीवनी-शक्ति का कितना 
अपव्यय होता है । कुछ क्षणो के लिए सफलता मिल जाने पर भी अन्तत विफ- 
लता ही हाथ लगती है । साथ ही साथ षड़यत्र के खुल जाने या चिरकालोपाजित 
प्रतिष्ठा स्वल्प समय में ही समाप्त हो जाती है। जनता के बीच मायावी पुरुष 
श्रविश्वलनीय बन जाता है । प्राय लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं । 
अदना-सा व्यक्ति भी तिरस्कृत करने मे पीछे नहीं रहता । ऐसे समय मे वह 
कितना ही शपथ खाकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करे किंतु 
सहज स्वाभाविक रूप मे प्राप्त पूर्व की प्रामारिणिकता झ्रा नही सकती । जैसे मिट्टी 
के कोठे को कितना भी घोया जाय, चमक पा नही सकता । मोती का पानी 
उतरने मे देर नही लगती । 


अमृल्य मानव तन की कितनी दयनीय दशा एवं विडम्बना | इस तन से 
उत्कर्ष-साधना का सुन्दर योग मिला था, कितु निकृष्टता मे जीवन का उपयोग 
हुआ । ऐसा जीवन पशु से भी निक्ृप्ट होता है। पशु का तो फिर भी दुनिया 
विश्वास कर सकती है । पालतू श्वान भोजनादि समग्र सामग्री के पास रहने पर 
भी मुंह उसमे नही डालता वल्कि श्रन्यो से उनकी सुरक्षा करता है। मालिक 
उस समय कितना विश्वास करता कि उसके भरोसे सारे घर को भोजन सामग्री 
. सहित खुला छोडकर चला जाता है। इतना विश्वास तो दूर रहा, उससे हजारवबाँ 
ग्रश भी मायावी का विश्वास नही करता है । 


अविश्वसनीय जीवन क्‍या वस्तुत जीवन कहा जा सकता है पर क्या किया 
जाय ! यह माया महत्त्वपूर्ण जीवन एव प्रतिष्ठा को घूल में मिला देती है । 
विश्वसनीयता का हरण कर निष्प्राण बना देती है । ऐसी अवस्था मे कोई भी 
व्यक्ति विभेपत॒ सुज्ञ पुरुष रहना कंसे पसन्द कर सकता है | श्रतएव सुञ्ञ पुरुष 
को चाहिए कि वह सदा इस कुटिल माया से अपने आ्रापको दूर रखे एव प्रारम्भ 
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सेवी ह्सा सादे सरणए एप मसंघर ध्ययार ४ 
प्रतिष्ठा एउची रही । चौरय शा धरा शा दया ०7 


घर 

हू 
दि पार रे जा धर हज है ऊे और एप है शसाप-यो जे पढे ए। पिःशहार 
देय याता है । गिसा वाया भी छपन प्यग एय धापो था हीदस हे लिए विशेष 


महप्उपुण खाता । रैना जीयस जीते पाजों पूरा भलेदी झाशिए ह 
सेग्पद थे हो, बि्दी पदँियां से प्रचशा मद। पिर भी उसरा सा: 
आदण दीप था सरसा है । शिप परपष में एस प्रगार घषे शीमस एो गम 


जज 
न - 


धरजिात यी है का पर प गप्रिम मजित पर नी साज ही पद साहा + । 


ध्रागरनमिंय जीवन सनाय जीवा झा सामि साधरश पीयम | । एस 
पीयस या गायाबस फ्राताोवशयाों णों साध शान शापत्रा शा झरना ५ 
सगयाे है घोर माया रे र्)प था स्ीक्षण रष्टि से इंसगर गषजया वर गा 
2 वाया मे एप दिस समीक्षण घ्यान परदधी गिशि के साब साथ प्रगपट्र "रा 
बसे जाता /। शतएणय फयेक सु पुरष सानदीय पररयि कई प्राव धशाए 
गतियां पा सदप्याग मरे एपय घयद श्यादि ए समायम के बसी भा मायाओं 
(जाय में ने धाव । एसमे दे से, रसय, शायाति एवं उाय छोदि रियो झा ध्त 
पयभ ते है| जायी है, शिसमें गाह्लि णो ध्यास उसा भी रेमा था ाठा । । 
धएय मे रगय विसी प्रणार में परापप्ष थी शोहिणा जड़े पे घग्प के पाय 
शे शुजन गाणने या प्रयत्न शरे घोर ने गये धापरयारिया हे णा८। शा ईश माजाय 
॥ को । ब्योरि माया शे ध्रावरएय हे सियाय बबारटी के शंयी शाप | फिएदे 
घ्या पृए भी नही गीता । एसडे दिपिए लिया झे 
॥ एया शा पिया में झंधिश समय संमीक्षण श्यात 
हर भीतर तपा बार समीक्षण शीडिवूुपर ही घशरशाशाद एत हसिश शाह ५ 
४8 यूशियों एप माया ये एूसा गा या वीत चर्श्य 
एव संगतारय रीउएसे या झड़ नर रिया था सरेया थी भय ५ 
थे एडगपहवर दस से गा । एसी भें शानर गीयत थी शाला ा3 « । 


बन न 
है आओ 


रागदर प्‌ शी सापथरी 
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परिधि मे है तो वे व्यक्ति के भीतर मे भावों को जगाने मे सक्षम बन सकते है 
परन्तु जिसके भावो को उद्वेलित करने के लिए चेतन्य देव प्रयत्न करता है यदि 
उस व्यक्ति के मन मे उद्वेलित होने योग्य भाव नही है तो उसके भी निमित्त नही 
बन सकते और यदि उद्वेलित होने योग्य भाव है तो निमित्त बन सकते हैं, कितु 
उद्वेलित करने वाला व्यक्ति उद्बे लित करने मे सक्षम हो तब । कितु ग्रान्तरिक 
कारण बाहर के निमित्त भाव मे भी सक्रिय हो सकते है एवं किसी श्रन्य को 
भो निमित्त बना सकते है । 


ऐसे कारण ससारी आ्ात्माश्रो के लिए मुख्यतया राग और द्व ष है। राग- 
द्वंघष की परिणति माया के सहयोग के बिना विशेष कामयाब नही होती । हर व 
कदाचित्‌ उससे किसी समय विलग भी हो जाय किंतु राग तो उसके बिता पनप 
हो नहीं सकता । भ्रतएव माया को राग-ह्वेष की सहचरी कहा जा सकता है । 


जब माया अपना तीव्र रूप धारण करती है तो स्पष्टतया राग और हे ष 
को अ्रधिक सबल मिल जाता है और इससे ससार की विविध योनिया मिलती 
है | यदि प्रशस्तता के साथ इसकी परिणति बन पाती है तो पुण्य प्रधान योनि श्रथवा 
ससार से विमुक्ति पाने के लिए देव गुरु धर्म का सबल भी प्राप्त हो सकता है 
कितु श्रप्रशस्तता की अवस्था मे जीवन का भ्रघ पतन ही होता है। भ्रतएव 
साधक को सावधानीपूर्वक इस माया के तत्र को समभने को श्रावश्यकता है । यह 
तभी सभव है जबकि समीक्षण दृष्टि का भव्य विकास हो पाए। इसके बिना 
साधक धोखा खा सकता है, गफलत मे पड सकता है। कभी माया को ही अपना 
सबल अ्रातिवश बना लेता है श्रथवा यह माया विविध प्रकार का रूप बनाती 
रहती है और यह कभी अ्रच्छे परिवेश मे आकर चित्त वृत्ति को विनष्ट करने की 
चेष्टा करती है । जिस प्रकार पूतना ने दुधमु हे श्रीकृष्ण को दूध पिलाने की स्नेह- 
मयी वृत्ति दिखाकर समाप्त करना चाहा कितु श्रीकृष्ण उसको पहचान गये ४४8 
उसी की समाप्ति कर दी, वैसे ही साधक समताभावपूर्वक समीक्षण इष्टि 
से माया के विविध रूपो को पहचान सकता है एवं यथास्थान उनको समाणत 
करने का सत्पुरुषार्थ भी कर सकता है । यह एक ऐसा कठिन कार्य है कि जिसमे 
खजर की धार पर चलने वाला जितना सजग रहता है उससे भी कही भ्रविर्क, 
जागृति की श्रावश्यकता है। क्योकि यह माया कभी-कभी बडे-बडें धुरवर योगियो 
को भी चकमा देने से नही चूकती । साधारण व्यक्तियो का तो फिर कहना ही 
क्या ? इसलिये योगी साधक भी साधना की पूरी उपलब्धि नहीं कर पाते ! 
गृहस्थावस्था मे रहने वाला मुमुक्षु साधक कभी साहस करके यत्किचित्‌ सावना 
में सलग्न भी होता है कितु उसका उस साथतना क्षेत्र में मार्ग जितना चाहिए 
उतना प्रशस्त नही वन पाता । इस रहस्य को गृहस्थ साधक समझ भी नहीं रा 
क्योकि उनकी अधिकाश जीवनी शक्ति सासारिक पदार्थों को उपलब्ध करने | 
व्यय हो जाती है । वे सावना करने की कोशिश करते है कितु शक्ति का सतरैय 
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लिए 'समीक्षण' कहा है । क्योकि इस सम के अलावा जितना भी ईक्षण देखना 
है वह राग-द्वेष एवं माया मूलक ही देखना है। इसलिए यथार्थ उन्नति का प्रबल 
>त असुख सहायके समता दर्शन ही है। जब कभी भी जिस किसी भी मानव को 
सभी दु खों एव दोषो से छुटकारा पाना होगा, इसी समता स्वरूप को जीवन मे 
ढालने पर ही होगा, समता का परिपूर्ण रूप समीक्षरण॒रष्टिपूर्वक जीवन मे आग्रेगा 
तो वही जीवन वास्तविक परम सुख एवं परम शान्ति पायेगा | उस परिपूर्ण 
स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मानव को चाहिए कि जितनी भी शक्ति साधन के 
रूप मे उपलब्ध हुई है उसका उपयोग यथासभव समतामय जीवन को निित 
करने के लिए किया जाय एवं समीक्षरणादृष्टि को रढीभूत बनाया जाए। वह 
स्थायित्व रूप को प्राप्त करती हुई तीक्ष्ण बनती रहे । स्थूल पदाथों को एवं 
प्राणियों के स्थूल रूप को समीक्षण दृष्टिपूवंक देखने का भ्रभ्यास करे । स्थूल से 
पृक्ष्म को भी समीक्षण भाव से देखने के लिए समीक्षण दृष्टि मे ऐसी क्षमता 
अजित करे कि जिससे वह स्थूल से सृक्ष्म की ओर देखने के लिए अधिकाधिक 
अस्त बने स्थूल शरीर की प्रवृत्ति को उसी दृष्टि से देखते हुए सुक्ष्म शरीर को 
देखने की सामथ्ये आ जाय और वह सुक्ष्म से आगे की अ्रवस्था को भली-भाँति 
अवलोकित कर सके ऐसी अकुण्ठित समीक्षा हृष्टि का स्वरूप उपलब्ध करे। 
तथा क्रोध समीक्षणा से आगे बढते हुए मान का समीक्षण हो तथा मान समीक्षण 
से भी आगे बढकर माया का समीक्षण करे । माया का समग्र रूप से समीक्षण 
हो जाने पर वही सतुष्टि का अ्रनुभव न करे, किन्तु चेतना मे अपूर्व उत्साह भरते 
हैंए यही चिन्तन करे कि माया से भी परे जितनों अवस्थाएँ हैं, उन सभी अव- 
स्थाओ का समीक्षण मैं भलीभाँति कर पाऊँ । इस प्रकार इस मानवीय जीवन 
में रहता हुआ चैतन्य देव बाह्य एव आमभ्यन्तर सभी बघनों का समीक्षण करता 
हुआ उनसे सदा-सदा के लिए विलग होने का जो चरम लक्ष्य है, उसी चरम 
लक्ष्य की सम्पृरतति इस जीवन के रहते हुए जितनी अधिक कर पाऊँ उतना ही 
जीवन सफल है। श्रन्त करण मे ऐसा बढ सकल्‍्प जागृत होने पर राग-द्वेप की 
सहचरी माया का उन्मूलन शक्य बन सकता है । 


माया मिच्छादिट्ठी 


हा हा भरे चेतन्य देव तेरी यह कैसी दशा बन गई । तू समग्र सृष्टि का 
"व ततव है। सम्धुर्ण सृष्टि मे जितने भी श्रनतानत पदार्थ हैं वे सब 9 
लय की समकक्षता को नहीं ग्राप्त कर सकते । यह चेतना ही इस सृष्टि में 
विभिन्न पर्यायां के घारण करने की क्षमता रखती है । विभिन्न पर्यायों में 
ज्यान्तरण करने की ज्ञानपुर्वक क्षमता तेरे मे ही है। तू मानव और देव भी वन 
तकता है। मानव-पर्याय में रहता हुआ ईश्वरीय सिद्ध स्वरूप की पर्याय पाने की 
क्षेमता भी तेरे अन्दर ही दवी हुई है। केवलज्ञान केवलदर्शन का स्वरूप भी तेरे 
गश्न आवृत्त है, अनन्त भव्यावाध आनन्द एवं श्रखण्ड शान्ति का भ्रक्षय कोप भी 
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लिए 'समीक्षरा' कहा है। क्योंकि इस 'सम्‌' के अलावा जितना भी ईक्षण देखना 
है वह राग-हू ष एवं माया मूलक ही देखना है। इसलिए यथार्थ उन्नति का प्रव 
एवं प्रमुख सहायक समता दर्शन ही है। जब कभी भी जिस किसी भी मानव को 
सभी दु खो एव दोषों से छुटकारा पाना होगा, इसी समता स्वरूप को जीवन मे 
ढालने पर ही होगा, समता का परिपूर्ण रूप समीक्षरणरष्टिपूर्वक जीवन मे आयेगा 
तो वही जीवन वास्तविक परम सुख एवं परम शान्ति पायेगा । उस परिपूर्ण 
स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मानव को चाहिए कि जितनी भी शक्ति साधन के 
रूप मे उपलब्ध हुई है उसका उपयोग यथासभव समतामय जीवन को निर्मित 
करने के लिए किया जाय एवं समीक्षणइदष्टि को दरढीभूत बनाया जाए। वह 
स्थायित्व रूप को प्राप्त करती हुई तीक्ष्ण बनती रहे । स्थूल पदाथों को एवं 
प्राणियों के स्थूल रूप को समीक्षण दृष्टिपूवंक देखने का अभ्यास करे। स्थूल से 
सूक्ष्म को भी समीक्षण भाव से देखने के लिए समीक्षणा दृष्टि मे ऐसी क्षमता 
अजित करे कि जिससे वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर देखने के लिए अभ्रधिकाधिक 
श्रभ्यस्त बने स्थूल शरीर की प्रवृत्ति को उसी दृष्टि से देखते हुए सूक्ष्म शरीर को 
देखने की सामथ्यं ग्रा जाय और वह सूक्ष्म से आगे की अवस्था को भली-भाँति 
अवलोकित कर सके ऐसी अकुण्ठित समीक्षा दृष्टि का स्वरूप उपलब्ध करे। 
तथा क्रोध समीक्षण से भ्रागे बढते हुए मान का समीक्षण हो तथा मान समीक्षण 
से भी आगे बढकर माया का समीक्षण करे । माया का समग्र रूप से समीक्षण 
हो जाने पर वही सतुष्टि का अनुभव न करे, किन्तु चेतवा मे अपूर्व उत्साह भरते 
हुए यही चिन्तन करे कि माया से भी परे जितनी अवस्थाएँ है, उत्त सभी भव- 
स्थाओं का समीक्षण मैं भलीभाँति कर पाऊँ। इस प्रकार इस मानवीय जीवन 
मे रहता हुआ चेतन्य देव बाह्य एव आम्यन्तर सभी बधनों का समीक्षण करता 
हुआ उनसे सदा-सदा के लिए विलग होने का जो चरम लक्ष्य है, उसी चरम 
लक्ष्य की सम्पूर्ति इस जीवन के रहते हुए जितनी भ्रधिक कर पाऊँ उतना ही 
जीवन सफल है। अन्त करण मे ऐसा दृढ सकलप जागृत होने पर राग-ह प की 
सहचरी माया का उन्मूलन शक्‍य बन सकता है ! 


साया मिच्छादिद्दी 


हा हा अरे चेतन्य देव तेरी यह कैसी दशा बन गईं। तू समग्र सा 
सारभूत तत्व है । सम्पूर्ण सुष्टि मे जितने भी अनतानत पदार्थ है वे सब चंतन्य 
स्वरूप की समकक्षता को नही प्राप्त कर सकते । यह चेतना ही इस सृष्टि मे 
विभिन्न पर्यायों के घारण करने की क्षमता रखती है । विभिन्न पर्यायों में 
रूपान्तरण करने की ज्ञानपूर्वक क्षमता तेरे मे ही है। तू मानव और देव भी वन 
सकता है । मानव-पर्याय में रहता हुआ ईश्वरीय सिद्ध स्वरूप की पर्याय पाने के 
क्षमता भी तेरे अन्दर ही दबी हुई है । केवलज्ञान केवलदर्शन का स्वरूप भी हा 
पास आवृत्त है, अनन्त श्रव्याबाध झ्रानन्द एवं अ्रखण्ड शान्ति का अ्रक्षय कीप॑ * 
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तेरे पास है । तू दातार श्रीर विज्ञाता भी है। तू दीन-दु खी नहीं है। झ्रनानता 
श्रपने निजी स्वरूप मे नही रखता । इतना सब कुछ होते हुए भी तेरी यह दीन- 
हीन व कगाल-सी अवस्था क्‍यों हो रही है। कभी-कभी तो पशु-पक्षियों से भी 
हीनतर अवस्था, यहाँ तक कि निगोद के घेरे मे हीनतम भ्रति सकुचित दशा बन 
जाया करती है । यह सब क्यो ? 


तूने कभी सोचा समभा, चिन्तन-मनन किया । यदि मनुष्य पर्याय मे रहते 
हुए चिन्तन मननपूर्वक क्षण भर के लिए भी अपनी वास्तविक सत्ता को एवं 
पारमार्थिक स्वरूप को समझ लिया होता तो यह अवस्था श्रधिक समय तक टिक 
नही सकती थी । किन्तु हे चंतन्य देव ! तूने अपने निजी स्वरूप एवं सामर्थ्य को 
कभी पहचाना नही, किन्तु पर स्वरूप (जड तत्त्व) को ही सर्वोपरि माना, सव 
कुछ समभा । उसी के लिए तूने भ्रपने समग्र सामथ्यं को समर्पित किया । उसी 
में शभ्रनिण सलग्न रहा। ममता एवं गाढ मूर्च्छा के साथ उसी को पकड 
गृढ़तम एवं कुटिला माया की छाया मे उसी की श्राज्ञा का अनुसरण किया | 
जिससे तूने कभी ससार के विकसित पर्याय को भी पाया, किन्तु उस विकसित 
पर्याय के साथ भी तेरा श्रासक्ति भाव जड के प्रति ही रहा । उसके परिणाम- 
स्वरूप विकसित पर्याय से शर्ने -शने भ्रविकसित पर्याय की श्रोर वढने लगा । इसी 
सिलसिले से उत्तरते हुए हीनतम पर्याय में जा पहुँचा । गूढ माया की इतनी 
वेहोशी रही कि जिससे कुछ भी समझ नहीं पाया । उस अनतानुवधी माया के 
चावुको ने तेरी इतनी मरम्मत की कि जिससे तेरे विकसित स्वरूप का घेरा 
प्रविकसित अवस्था की चरम सीमा तक पहुँच गया । तुझे मालूम नही रहा कि 
पह भ्रनतानुवधी माया मिथ्यात्व की सहचरी है और इसने तुम्हारी ऐसी पर्याय 
भो ववा दी कि जिससे सत्तर क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक उस माया की गोद से 
पाहर न ञ्रा सके । जिस प्रकार श्रत्यधिक मदिरा सेवन करने वाला पुरुष इतना 
वेहोश हो जाता है कि उसको कोई कही गिराये तो भी उसको भान न रहे कि 
कहाँ पडा हूँ ? वया कुछ हो रहा है ? श्वान मेरे मुह के भागों को चाट रहे है 
प्रौर टागे ऊपर कर मुह मे मृत रहे हैं। इस सबका उसे पता नहीं रहता । उस 
पुरुष को किसी पहाडी की चोटी पर ले जाकर पटक दिया जाए | वहां से लदवता 
टैम्ा नदो के प्रवाह में श्रा गिरे और कूछ पानी की शीतलता से श्रथवा लव्ब्ने 
दो चोटो से नशा कम पडे और वह वृद्ध होश में श्राये ततव उसको यत्किचित्‌ 
भान होता है कि किस कारण मेरी दुर्देशा हुई है। “धर्म प्रच्छा है! यह शब्द है 
इसको प्रिय लगता है फिर भी वह वास्तविक घर्म को नही समर पाता है। “दर्म 
पच्छा है! इस वाक्य से उस्तक्ते पुण्यवानी का योग कुछ पनपने लगता है श्ौर यदि 

पे तरह से भपेक्षाकृत वेहोशो में भी दुछ उठने का प्रयास उरने ऊलूगता है तो 
पु युछ धागे बढ़ सकता है । विन्तु यह दशा भी बनन्‍तकाल दे दाद छद्यछि 
उचित्‌ वा पाती है। वेसे हे च॑ंदन्‍्यदेव ! तुमको महामिध्यात्वरूपी पति के 


रा ) 


ही सदा कर 


रस पं 
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अनन्तानुबधी माया ने सत्तर क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक की अवस्था का अनुभव 
कराया । उससे ससार की विकट योनियो की पहाडी रूपी घाटियो मे लुढकते हुए 
देशोन करोड पूर्व कम एक क्रोडाक्रोडी सागरोपम की मिथ्यात्व की श्रवस्था 
अवशेष रही तब ऐसे चेतन्य को कुछ भान हुआ और धर्म शब्द प्यारा लगने 
लगा । फिर भी कौनसा धमं यथार्थ है, इसका भान नही हो पाता है। किन्तु धर्म 
शब्द की स्तुति भ्रच्छी लगने से शुभ भाव का योग उपस्थित होता है । 


इस अवस्था को यथा प्रवृत्ति करण कहा जा सकता है । इस दशा मे यदि 
किसी सद्गुरु का सयोग मिले और उनके उपदेश श्रवरा से मन मे हर्षोल्लास पैदा 
हो अ्रथवा स्वाभाविक तौर पर मिथ्यात्व मोह कर्म की ओर कम होने पर भ्रपूर्ण 
कारण की अवस्था परिणामों में पैदा हो जाय तो उस समय मिथ्यात्व के 
ग्रन्थिभिद के साथ-साथ अनन्तानुबन्धी माया की भी गढ़ ग्रन्थिया विखण्डित होती 
है। तदनन्तर सिद्धान्त की दृष्टि से सम्यक्त्व रत्न उपलब्ध हो सकता है, किन्तु 
कमंग्रन्थकार के अ्भिप्रायानुसार अपूर्वकरण के पश्चात्‌ श्रनिवृतिकरण एव 
अन्तरकरण की प्रक्रिया मे सम्यक्त्व भाव का प्रादुर्भाव होता है, अस्तु । 


जहाँ तक सम्यक्त्व रत्न की एक समय की भी उपलब्धि नही होती है तब 
तक अनन्तानुबन्धी माया से चेतन्य देव घिरा रहता है । उस सम्यक्त्व रत्न की 
प्राप्ति से पूर्व वह गूढ माया के अथवा अन्य शब्दों में कहे कि वह गठीली माया 
के चगुल मे फंसा रहता है । उस अवस्था से लेकर पूर्व अवस्था मे चैतन्य को नही 
छोडने वाली माया अपने भिथ्यात्वरूपी पति के साथ रहती है, श्रतएवं 'माया- 
मिच्छविद्वी' की सज्ञा वह चेतन्य देव पाता है । 


जैसे ही सम्यवत्व रूपी सूर्योदय हुआ कि वैसे ही माया रूपी मिथ्यात्व की 
स्‍त्री अज्ञानरूपी अन्धकार सहित चैतन्य देव से विलग हो जाती है। उस अवस्था 
मे फिर मिथ्यात्व के रहने का प्रसग ही नही आता । अ्रतएवं वही चैतन्य देव 
मुमति-स्त्री के साथ रहता है । इस अ्रवस्था में चैतन्य देव को यदि वीतराग देव 
के भ्रगो का रहस्य ज्ञात हो जाय तो समता ध्यान की प्रक्रिया एव समतादशन 
को सम्यक्रीत्या समझा एवं जाना जा सके । इसी जानकारी में यदि वह सा 
आन्तरिक सम्यक्श्ननुभूति को उपलब्ध करने का प्रयत्न करे एव समीक्षण ध्यान 
की प्रक्रिया के साथ श्रपनी समीक्षणइष्टि को विकसित करता निरल्तर भागे गति 
करे तो अप्रत्याख्यानी तथा प्रत्याख्यानी माया का समीक्षण करते हुए सज्वलन्र 
माया को अवस्था मे पहुंच जाता है । किन्तु यदि साधक अशुभ योग की अ्रवस्था 
में लग जाता है तो उसकी ध्यानसाघना विच्छिन्न हो सकती है एव समीक्षणइष्टि 
की सचचेलाइट से भी बढकर रोशनी की अवस्था भी धूमिल होने लगती है । 
वहाँ पर साघक के सभलने का प्रसग न आया तो वह उस अवस्था से नीचे भी 
उतर सकता है श्रौर यदि सभल जाता है तो शुभ योग की श्रवस्था से भ्रपनी 
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ध्यानसाधना एवं समीक्षणदप्टि को चमकाता हुआ्ना अ्रप्रमत्त अवस्था में रहने 
लगता है। वहाँ भ्रन्य सावन सामग्री का सबोग उपलब्ध हो तो उस साधन 
सामग्री का उपयोग करता हुआ सज्वलन सवधो माया का भी समीक्षण कर लेता 
है | वह समीक्षण यदि रढ्दीभूत अ्रवस्था का वन पाय तो अग्रिम उच्चतम श्रेणी 
को वर सकता है श्रौर यदि साधना में कुछ पोचापन रहा तो श्रग्रिम अवस्था में 
बने को बजाय पुन पूर्वावस्था में लाट सकता है। अ्तएवं समीक्षणव्यान के 
साधको को बहुत ही सतकंता रखने की प्रावश्यकता रहती है । 


यह साघना कल्पतरु या श्रमृत कलशादि की उपमाशो से भी उपमित नही 
की जा सकती । यह तो अनुपमेय साधना का स्वरूप कहा जा सकता है | इसी 
साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पर सदा-सदा के लिए दु ख-दवन्द्र एव 
विपमताझो का झन्‍त किया जा सकता है। विश्व में कितनी भी साधनाएँ वयो 
न हों, वे साधनाएँ कितनो भी महत्त्वपर्ण एवं जनप्रभावी रही ही, उन सबके 
प्रन्तर मे समता-साधना प्राण स्प से व्याप्त रहती है। तभी वह साधना कुछ 
प्राणवान्‌ वन सकती है । किन्तु अन्ततोगत्वा सपरिपूर्ण चरम लक्ष्य को पाने के 
लिए उन सभो साधनापद्धतियों को समता-साधना मे रुपान्तरित होना हो होगा । 
यह त्रिकाल अ्वाधित अखण्ड शाश्वत सत्य है । इसको व्यक्ति तत्क्षण समझ पाये 
या ने समझे पाये पर एक न एक दिन समभना ही होगा । तभी व्यक्ति अपने 
ध्यक्तित्व मे वास्तविक शक्ति सम्पन्नता पा सकेगा । पारिवारिक इकाई को 
पृब्यवस्थित कर सकेगा, सामाजिक घरातल पर समता समाज-रचना का भव्य 
खबरूप उभार सकेगा । राष्ट्रीय धरातल पर समता का साम्राज्य निखर सकेगा 
एवं एक ने एक दिन समग्र विश्व समता की सुखद छन छाया में जीवन का 

हत्त्वपूर्ण मूल्याकन कर सकेगा । 


इस ग्रवस्था को प्राप्त करने मे देर हो सकती है, अ्न्धेर नहीं । विपमता 
के पुजारी, ममता के स्वामी जब तक जीवन का ब्दुभूत महत्त्व नहीं समन 
प्येगे तव तक समता की छत्नछाया में विपमता की ज्वाला उगनले रहेंगे एव 
पक्ति आदि इकाइयो को सत्रस्त करते रहेंगे । वितु एक न एक दिन मसता यो 
शसता से मृक्त होकर विपमता की ज्वाला का समता रूपी शीतल पानी से 
एमित करने के लिए अ्यसर होना ही पडेगा । 


विश्व मे किसी भी कार्यप्रणाली के अन्दर सुव्यवम्या एवं सुफ्ल की 
घर्था आ सकती है। अनएव प्रत्येक प्रतिभानम्पन्न पुर को चाहिए लि 
कानेक ठाकरे खाने, रलाने, भटकने एवं विपमता की प्यादा मे शउनसने दशा 
भेता लो दासता में गिडगिडाने की अपेक्षा प्रारम्भ भें हो योदन शा झ ट्तपूय 
प्पादन करते हए समता की साधना में तन्‍्मय बना समीक्षणरप्टि झा 
शिनस्पक्त करने में झपने में अपने घाप को समर्पित झर दे । यही कछ्लेदरगर है । 
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मानव का तुच्छ स्वार्थ, सकीर्ण मनोवृत्ति, कजूसी, ईश्याभाव, अपनी 
कमजोरी को छिपाने की वृत्ति, भू ठी श्लाघा, श्रन्य को गिराने की मनोवृत्ति, 
गुप्त पाप की आदत, बिजिगीषुता, यशोकीति की लालसा, राजनंतिक व्यसन, 
नेतागिरी की आदत, मानसिक दुर्बेलतादि माया के अनेक कारण होते है। उनमे 
से कतिपय ही यहाँ दर्शाये गये है । 


पुरुष भौतिक सुखसामग्नी को एव उसके अनुरूप साधनो को महत्त्व देता 
है । वह तुच्छ स्वार्थ भरा होता है क्योंकि भौतिकसामग्री स्वय नाशवान्‌ है। 
सारे ससार का जूठन है । उनको सुखसाधन मान कर उनकी प्राप्ति के लिए छत 
करता है, माया-गूढ-मायादि की मनोवृत्ति से उनको प्राप्त करने का प्रयास 
करता है श्रत. वह अज्ञानी है, क्योकि उसने अ्रविनाशी तत्त्व को पहचान नहीं 
पाया । 


दृश्य जगत्‌ से परे अदृश्य सृष्टि की उसको जानकारी नही रहती। वह 
चर्मचक्षओ से जितना कुछ दृष्टि मे श्राता है उसी को सम्पूर्ण मानकर चलता है । 
श्रविनाशी तत्त्व सहित प्राप्त अमूल्य जीवन को तुच्छ स्वार्थ के लिये विवष्ट 
करने की कोशिश करता है एवं मायादि माध्यमों से स्व-पर को धोखा देता है । 
उन्ही परिणामों मे आयुसबध होने पर दुर्गति का दु ख स्वय उपार्जित करता है । 
इनका निवारण तभी हो सकता है जबकि वह वीतराग देव के द्वारा उपदिंप्ट 
मार्ग को श्रेयस्कर माने एवं भेदविज्ञान के साथ सम्यक्‌ श्रद्धानपूर्वक ज्ञान एवं 
चारित्र की उपलब्धि करे । जड और चेतन का यथार्थस्वरूप जानकर वुच्छ 
स्वार्थ का परित्याग करे, अ्रथवा उनके प्रति रही हुई ममता की निवृत्ति को एव 
उसके दुष्परिणाम को समीक्षण दृष्टि से देखे । 


साधक यदि तटस्थ द्रष्टा भाव से सदाचरण का स्वरूप जीवन में साकार 
बनाये तो इस तुच्छ स्वार्थ से परिपूर्ण वृत्ति से निवृत्ति पा सकता है, अन्यथा 
चातुर्गतिक ससार तो उसके पलल्‍ले है ही । 


मानवीय पर्याय मे रहा हुआ चैतन्यदेव विविध आ्ायामो मे से गुजरता है 
उसमें उसके कार्य करने का प्रसण आ सकता है एक दूसरे के साथ परस्पर की 
सहयोग भी अपेक्षित रहता है। कभी आदान-प्रदान करने का प्रसग भी भ्राता 
है । उस समय पडौसी उदार भावना से सहयोग देता है श्रौर आवश्यकता पडने 
पर सहयोग लेता भी है। यह परस्पर का एक-दूसरे के ऊपर उपकार की कार्य 
है । इसलिए ज्ञानी जनो ने कहा है “परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌”। इस सिद्धान्ता- 
नुसार विशाल मनोवृत्ति के साथ एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहता है किंतु 
जिसकी मनोवृत्ति सकुचित होती है वह दूसरो से सहयोग ले लेता है, परच्तु सहयोग 
देने के प्रसण पर हिचकिचाता है । शक्ति होते हुए भी सहयोग न देना योग्य नही 
है । सहयोग की आवश्यकता महसूस करने वाला व्यक्ति जब किसी से सहयोग 
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मांगता है और जिससे सहयोग मगता है वह यदि सकीर्ण मनोवृत्ति का है तो 
शक्ति होते हुए भी सहयोग देने की भावना न होने से वह कोर्ट तरीका दृ टता 
है। वह सोचता है कि सीघा इन्कार करूगा तो श्रच्ड्रा नही लगेगा । श्रतएय वह 
माया का सहारा लेकर कहता है कि जिस वस्तु की श्राप चाह कर रहे है बह भेरे 
पास नही है । वया करूँ, होती तो मैं श्रवश्य दे देता । सहयोग की आाकाक्षा 
रखने वाला चतुर है तो वह उसकी इस माया की वृत्ति का श्रनुमान कर सेता 
है । वह सोचता है कि इसके पास वह वस्तु पर्याप्त मात्रा में है। मैं सदा के लिए 
तो ले नही रहा हूँ, पुन लीटा दूगा। इस बात को यह जानता भीडी | फिर 
भी सकीर्ण मनोवृत्ति के कारण यह माया का सहारा ले रहा है । इसमे या! 
ग्रपना भ्रहित कर रहा है और श्रन्य पर भी इसका श्रच्टा प्रसर होने वाला नही 
है, केवल ज्ञान की कमी के कारण अ्रपनी तुन्छ मनोबृ त्ति का परिचय दे रएा है । 
यह कुछ भी करे, मैं अपनी मनोवृत्ति को उदार ही रखूंगा। कभी भी मन मे 
सकीर्णता को प्रवेश नही करने दूगा | मुके कोई सहयोग प्रदान करे था ने करे, 
में तो उनको सहयोग देता रहेंगा । दुनिया वी वस्सएँ बिसी के साथ जाने बाली 
नही हैं श्रौर न किसी के पास स्थायो रुप से रहने बाजी # | फिर कया मी माया 
का झ्राश्नय लू । क्यो न उदारतापूर्वव झावश्यय॒तामंद लोगो था देता रह । 
इसमे मेरी मनोवुन्ति में जहाँ कही, क्रिसी वियय में, सत्ीर्णता की योसना दगगी 
वह भी साफ हो जायेगी । विशालता एय वब्यापकला, बिरजल होने पर प्रस्य ग्रतपय' 
महयोगी व्यक्तियों दी सकीर्ण बृन्ति भी समाप्त होगी । समीक्षण “यान मी प्रष्य- 
भूमि रृट होगी | जीवन की सार्वकता दे साव-साथ द्ात्मशद्वि या याय भी बने 
पायेगा । अतएवं समताभावपूर्वव प्रत्येज विपय छा समीक्षण रप्टि से ठेसने था 
प्रयत्त वर्नें जिसमे सभी प्रदार की सजीर्ण मनोव किया रा निवारण 2 जाए । 
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ही मुझे प्रेरणा मिलेगी जिससे मै भी श्रागे बढ सकृगा। इस प्रकार विचार 
करके वह ईर्ष्या को प्रतिस्पर्धा के रूप मे परिवर्तित कर देता है। ह्वे ष-ईर्ष्या के 
वशीभूत मानव बढने वाले का अहित सोचता है, उसको गिराने, बर्बाद करने के 
लिए हृढ सकलपी बनता है । प्रतिस्पर्धा की भावना में गिराने, साधन प्रवरुद्ध 
करने एवं बर्बाद करने का विचार नहीं होता है। किन्तु अन्य की वृद्धि 
को देखकर प्रसन्न होना, साधनों को बढने पर खिन्नता न लाना, किन्तु बढने वाले 
से प्रेरणा लेना और दोनो का हित चाहता होता है। यही ईर्ष्या-ह्व ष एवं प्रति- 
स्पर्धा मे अन्तर है । 


समीक्षण ध्यानी सोचता है कि अनिवारय॑ता के कारण भौतिक द्वव्यो को 
जुटाना पडता है । उसकी समभ-बूक यथावत्‌ होती है । शरीर निर्वाह सम्बन्धी 
वस्तुओ को वह सर्वोपरि नही मानता । उनके लिए ईर्ष्या-द्व ष तो दूर रहा, प्रति- 
स्पर्धा भी नही करता है । यह समीक्षणध्यानी की बहुत बडी विशेषता होती है । 
वह अपने सम्यर्ज्ञान एवं ध्यान के बल से ईर्ष्या-द्वे षमय वृत्ति के निवारण के साथ- 
साथ प्रतिस्पर्धा बृत्ति को भी महत्त्व प्रदान नहीं करता है, अतएवं उसे माया के 
प्रयोग की आवश्यकता ही नही रहती । इस विचारधारा मे ईर्ष्या-द् ष को कोई 
भ्रवकाश ही नही रहता है । 


विचक्षरा पुरुषो को इहलोक श्रौर परलोक सम्बन्धी हानि से बचने के 
लिए माया के निमित्त भ्रृत् तत्त्वो मे शक्ति का नियोजन न कर जीवन-विंकास 
की ओर शक्ति का सप्रयोग करना ही श्रेयस्कर है । 


गुह्य पाप 


मानव कुसगति से, अ्ज्ञानता से एव आनुवशिक परम्परा से कई गुह्य 
कुटेवो का व्यसनी बन जाता है । कई बार ऐसी आदतों का शिकार बन जाता 
है कि वे छठाये नही छूटती । प्रत्युत्‌ दिन-प्रति दिन बढती ही जाती है । किसी 
कुटेव का अन्य को पता न लग पाये, इसलिए वह माया पूर्वक वर्ताव करता रहता 
है । किसी को शका-आभास होने पर वह उससे जानकारी चाहता है तो वह 
उसे जानकारी देते सकुचाता है, भयान्वित होता है भ्रौर माया के साथ-साथ 
अनथे, भ्रनर्गल बाते करता है, श्रपने वतेमान जीवन को श्रविश्वसनीय बनाने के 
साथ ही पाप कर्मों का उपार्जन अत्यधिक मात्रा मे करता है। परिणामस्वरूप 
मानसिक रोग से रुणण बन करके इहलोक श्रौर परलोक को बिगाड लेता है । 
जीवन की ऐसी बर्वादी से बचने के लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि 
मे आसेवित दोष परिपूर्ण वृत्तियों को योग्य गुरु के पास आलोचना के रूप 
श्रन्त करण से प्रकट करदे । जो भी दड प्रायश्चित्त हो उसे सहर्ष स्वीकार करके 
शुद्धीकरण करले, भविष्य मे कदाचित्‌ होने वाली गुह्म दोष सबधी प्रवृत्तियी से 
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मात्रधानीपूर्वज- बचना रहे झौर कभी ऐली प्रदृत्ति हो जाए तो उनके किए 
पश्वालाप करता हुआ समीक्षाय दृष्धि से उसका निष्कासन हरे, जिससे यृप्त दोष 
माया का हेतु न बन सके । 


विजिगीपु वृत्ति 


काभोंनभो झलछरी ज्ञान की ददौलत अथवा मति ज्ञानावरणीय कर्मों मे 
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विपिष्ठ क्षयोपञ्मम से प्राप्त बुद्धि चल का उपयोग करते हुए मनुप्य दूसरे 
पराजित करने मे वाचाल हो जाता है । तव वह इस झवबसर कौ प्रती८ 
रहता है कि मैं वाद-विवाद में दसरे को पराजित कर विजयो दनू । तक-वित 
० साथ अन्य को जीतने वी इच्छा से माया का सेवन भी वरता है। शब्दों का 
छल पूर्वव्ष प्रयोग करता है, वितदडावाद पर उतार हों जाता है। सरल 
स्वभावी, ज्ञानी जन इस शब्द-छल में पडने को अपेक्षा मौन घारण वर उते है । 
पे माया से दचकर अपनी शक्ति का सरक्षण कर लेते है । उस सरक्षण की गयी 
घक्ति को झात्म-विकास एवं जीवन-निर्माण वी शोर समायोजशिन हझूरने वी 
एच्छा से विवाद मे नहीं उत्तरते है। इससे मायावी पुरप घपने को विजयी 
ममझ, प्रहकार की पुप्टि करने लगता है। वह यह नहीं सोचता है कि माया- 
छल कपट पूर्ण दाव पेच मेरे अमूल्य जीवन को हो छल रहे है। इससे झठे झा 
शेषण के झतिरिक्त कोई लाभ होने बाला नहीं है। प्रतएव पिजिगीपन्यूनि 
पारण फरके मैं वयो माया का सेवन करो । घपनी घक्ति को माया के निराणरण 
मं लगाऊँ झ्ौर समीक्षण घ्यान के माध्यम से धागे बदू, जिससे मेरा प्राध्यत्मिद 
प्रभ्युदय सम्पन्न हो सके । 


| 


नेतागिरो 
मानव-जन्म एक प्रकार से पब्दोध प्रवन्धा में ह्वाता हैं। उस समय 
ग्रयतया झानृवश्िण सस्वार मी प्रधानता रहती है । डिन्तु पियु प्रवरद 
प्यो-ज्यों ध्रागे बटता है त्वोनत्यों प्रनेव प्रताए णी परिम्यितिया देखता ह । 
पनेक व्यक्तियों के सम्पर्क में प्राता है । उनमे से किसी यो पग्रदुगास्ता के 
शउता है गौर विन्ही वो घनुझास्य के रुप में । 


। 
ह। 


सनागास्ता वो विशेष मरत्त्यएर्ण स्घान पर पाता है। एइनथी शादा- 
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प्रदर्शित करता है तो विद्यार्थी अपनी यूनियन बना कर उसे नेता मान लेते है। 
उस काये मे उसको रसानुभव होता है एवं कार्य करते-करते नेतागिरी की आदत 
मे परिणत हो जाता है, तदनन्तर अन्य कामो को गौण कर वह नेतागिरी को 
ही महत्त्व प्रदान कर चलने लगता है। सामाजिक एव राष्ट्रीयादि कार्यक्रमों 
मे अधिक सक्रिय होकर नेता बनने का भरसक प्रयत्न करता है। जब अपनी 
समान प्रकृति वाला दूसरा कोई मुकाबिले मे खडा होता है, उस समय अपनी 
पूर्व की सहज सरल प्रकृति को भूल कुटिलता एवं दावपेच रूप छल-छम्म को 
अपनाता है । जिस नीति को उसने अपनाया वह सफल न हुई तो षड़्यत्रादि का 
सहारा लेकर मायावी बन जाता है। उस समय उसकी नेतागिरी की आदत 
माया के रूप मे पनपने का मुख्य हेतु बन जाती है इस तौर-तरीके में वह रव- 
पर का बहुत बडा अहित करता है, अपने को निकाचित कर्म बन्धन के कारण 
दुर्गति की यातना का पात्र एवं वर्तमान को भी सकट-प्रस्त बना लेता है। 
अ्तएव प्रज्ञा-सम्पन्न पुरुष को चाहिए कि वह नेतागिरी के व्यसन को श्रपने 
जीवन मे कभी न पनपने दे । सेवाभाव एवं परोपकार को ही सर्वोपरि स्थान 
दे | वतंमान जीवन को शआ्राचार, विचार एवं उच्चार की सपुष्टि के साथ 
आध्यात्मिक जीवन मे प्रवेश करे जिससे कि समीक्षण ध्यान से अश्रपने जीवन को 
सुसज्जित बनाता हुआ समीक्षण दृष्टि से श्रन्तरग एवं बाहर अश्रवलोकन करते 
का अभ्यास डाले । इससे मनुष्य जीवन की सार्थकता भव्य तरीके से सिद्ध हो 
सकेगी । स्वय भ्रपनी उस आदत को स्वय के मन पर नियत्रण करने के रूप मे 
बदल दे तथा मानस तत्र मे रहने वाले विकारो का परिमार्जन कर वास्तविक 
श्र्थ मे अपनी श्रात्मा को निर्मल, स्वच्छ बना सिद्ध-बुद्ध-मुक्तावस्था को वर ले । 


इस प्रकार प्रज्ञावान्‌ पुरुषो को माया के स्वरूप का भली-भाँति अवलोकन 
करना चाहिए एवं उसकी उपस्थिति मे मोहक लुभावने दृश्यो का जो क्षणिक 
प्रलोभन है उसमे कभी अपने आपको नियोजित नही करते हुए श्रात्म-शुद्धि को 
प्रधानता देकर चलना चाहिए । आत्मा की पवित्रता साधने पर सभी सध जाता 
है । इससे भिन्न तत्त्वो की उपासना के रूप में लक्ष्य निर्धारण करना खतरा को 
निमत्रण देना है । दु ख-हन्द्द एव विषमता के दलदल मे फसना है। ममताभाव 
की मूच्छा को समताभाव से विलग करने पर तथा समीक्षण दृष्टि से दुं खनन 
एवं विपमता को देखने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अ्रतएत्र 
समीक्षण ध्यान की साधना ही वास्तविक साधना है | इसमे सशय को किचिंत्‌ 
भी अ्रवकाणश नहीं है । 


